( ज) 


अच जरा तुलसीदास जी की समाजवादी उपन्यास-क्या का 
लुक भी उठाइये | राम, सीता ओर लच्मण के फेमल व्यवहार 
का प्रभाव चित्रकूट के जंगली निवासियों पर जैसा और जिस 
शीघ्रता से पड़ा है उस हम सीच कवि के शब्दों में उन्हीं फोल- 
किरातों के मुख से प्रकट कराते ह। खसभ्य जातियों का सभ्य 
बनाने में उपयुक्त व्यवहार मूल मन्त्र-रुप में प्रयुक्त दोना चादिये। 
अँगरेज़ी साहित्य के जानकारों का बहा आनन्द आयेगा यदि 
वे टेम्पेस्ट ( (एल ) नामक नाटक में प्रास्पेरों के कलियस के 
प्रति किये गये व्यवहार की तुलना एबं समानता तथा अन्तर की 
परख उस व्यवहार से करेंगे। अभी राम ऊी के चित्रकूट में 
आये कुछ चहुत दिन नहीं हुए जब अयाध्या और जनकपुर के 
राजसमाज चहाँ पहुँच गये | कवि लिखता है-- 


काल किरात मिल्‍ल चनवासी | मधु सुचि सुंदर स्वादु सुधा सी ॥ 
भरि भरि परनपुटी रचि रूरीं। कंद मूल फल अंकुर जूरी॥ 
सबहि देहिं करि विनय प्रनामा | कहि कहि स्वाद भेद शुन नामा ॥ 
देहिं लोग वहु मोल न लेहीं। फेरत रास दोहाई देहीं॥ 
कहहि सनेहँ सगन मृदु बानी। मानत साथु पेम पहिचानी ॥| 
तुम्ह सुकृती हम नीच नियादा | पावा दरसन्ु राम असादा॥ 
हमहिअगम अति द्रसु तुम्हारा । जस सरुधरनि देवधुनि थारा॥ 
राम कृपाल निपाद नेवाजा। परिजन प्रजठ चहिआ जस राजा ॥ 


यह जिये जानि सेकाचु तजि करिआ छोहु लखि नेहु॥ 
हमहि कृतारथ करन लगि फल बन अंकुर लेहु॥ 


तुम्ह प्रिय पाहुन॒ बन पशु धारे | सेवा जोगु न सास हमारे॥ 
देव काह हम तुम्हहिं गोसाँई | ईधलु पात किरात सिताई ॥ 
यह हमारि अति वड़ि सेवकाई | लेहि न वासन चसन चोराई॥ 
हंस जड़ जीव जीवगन घाती | कुटिल कुचाली कुमति कुजाती # 


विश्व-साहित्य में रामचरित मानस का स्थान 


महात्मा गांधी का कहना है. कि उन्हें किसी अन्य वस्तु से 
उतना उत्साह नहीं होता जितना गीता तथा तुलसीकृत रामायण के 
गान से | मिस मेयो ने जब अपनी ' मदर इंडिया ! नाम्नी पुस्तक में 
भारतीय जनता पर यह शआजक्षेप किया कि वह साहित्यिक एवं 
नाटकीय कलाओं से अनभिज्न है तो इँगलेंड की एक यनीवर्सिटी 
के एक आँगरेज्ञ प्रोफेसर ने इस अनुचित कटाक्ष का उत्तर देते 
हुए बड़े ज़ोर के साथ लिखा कि तुलसीकृत रामायण एक विचित्र 
नैतिक पुस्तक ( जितशुपोशपैए ॥र07 000 ) है जिसके नाटकीय 
इृश्य उत्तरीय भारत के गाँव-गाँव में जाड़ों के समय इस उत्साह 
से खेले जाते हैं जिसकी काई हद नहीं | स्व० लाला लाजपतराय जी 
मे भी अपनी ' दुखी भारत ' ( एग9ए७४ 7709 ) नाम्नी पुस्तक 
में उन प्रोफ़ेसर महोदय के उपयुक्त लेख का पूरा अवतरण दिया है। 
अर्नेट्ट उड महेदय ने भी मिस मेयो के उत्तर देते हुए अपनी 
धगराशोडराणणत वेर्णआाव8 20४0७० 47479 ? न्ाम्नी पुस्तक में राम- 
चरितमानस को बड़ी प्रशंसा की है और साफ़ लिख दिया है कि 
छुलना में वह पुस्तक लातीनी (.007) और यूनानी भाषा के सबे- 
मान्य अन्धों से भी चढ़कर ठहरती है। सर ज्यॉज प्रिग्सन महेदय 
की गणना तो तुलसीदास जी के उपासकों में की ही जाती है। 
उन्होंने एक जगह लिखा है कि मेरे लिये तो तुलसीदास पूर्वी प्रदेशों 
में एक विशेष कवि ( 7)6 7206६ 79 ४6 75 ) हे आर दूसरी 
जगह उन्होंने तुलसीदास के एशिया के आधे दजन बड़े लेखकों 
में माना हैं। विन्सेंट स्मिथ-जैसा ऐतिहासिक तुलसीदास के अपने 
समय का सबसे बड़ा आदमी सानते हुए साफ़ लिखता है कि 


( दे ) 


आनन्द है, परन्तु कालिदास या उद' कवियों की तरह तुलसी जी ने 
सतिक सीमाओं का उल्लंघन नहीं होने दिया । उसके हास्यनर्स में 
आदशबाद का घृणायुक्त मस्तात नहीं है शरीर ने उनको करण 
नाटकीय कला में आदशवाद को कॉच की तरदर चकनाचूर किया 
गया है| इन सच बातों के लिये हमारे कवि की यूरक्तियाँ बी 
सनन्‍दर 8 | 

साधारण रहस्यों के प्रकटीकरण के लिये तो कृति हमारे साथ 
हर समय मौजूद ही है । गृढ़ आध्यात्मिक तथा आधिद्रैश्िक रहस्यों 
के उद्घाटन के लिये तीन ग्राधिदेविक जीदे बराबर रंगमंच के दस 
स्थान पर जो हमारी दृष्टि की अन्तिम सीमा पर £, आते ओर 
संकेत करके चले जाते हैँ | प्रभाव बसा ही उत्तम होता है जस नये 
सांटकों ओर फिल्मों में द्रोपदी चीर हरण के समय एक प्रकाश के 
चक्र में भगवान्‌ कृष्ण की उस मूर्ति का जो अपने गले के पटके को 
इस प्रकार फेरती जातो हैं मानों भगवान चोर को बढ़ा रहे है | थ 
तीनों जोड़े हैं--शिव पार्वती, काकभुशुर्डि-गरुड़ ओर याज्षवल्क्‍य- 
भराद्राज । स्व० लाला सीताराम अवधवासी ने तो अपने एक लेख 
में इन तीनों जोड़ों की पारस्परिक वार्ताओं के भिन्न दृष्टिकोशों की 
विवेचना तक कर दो थी। मेरे पास वह लेख नहीं ओर न मुझे याद 
रह गया है, परन्तु उपयेक्त दृष्टिकोशों के अन्तर विचारणीय 
अवश्य हैं । 

अब युक्तियों के सम्बन्ध में केवल इतनी सी चात बाकी है 
जच 0४ $0 ऐ४४ाए०णेश)) नामक महाकाव्यात्मक नाटक के लिये 
बड़ी विस्तृत ( लगभग १५०७ प्रष्टों की ) प्रस्तावना अध्यात्म-जीब- 
विज्ञान के रहस्यों को खोलने के हेतु लिखी गयी है तो सारे 
आधिदेविक एवं आध्यात्मिक रहस्यों के प्रकटीकरण के लिये रामा- 
यण की प्रस्तावना और उपसंहार को किसी प्रकार बड़ा नहीं कहा 
जा सकता । और फिर लुत्फ यह कि तुलसी जी के प्रसंग पत्येक 


( ख्र) 


उनकी महानता सम्राद अकबर से भी अधिक है। लाला हरदयाल 
से राष्ट्रीय लेखक ने भी ' प्रभा ? ( कानपुर ) द्वारा प्रकाशिव अपने 
एक लेख में लिखा था कि यदि मुझसे पृद्धा जाय कि प्राचीन हिन्दी 
साहित्य में कौन-सी पुस्तक ' राष्ट्रीय / बनाये जाने वाग्य है ते 
में वेधड़क कहँगा कि वह पुस्तक तुलसीकृत रामायण है. जिसमें 
राष्ट्र एवं देश-सद्शठन के सारे मृलमन्त्र मौजूद हैं | बंगाल के 
सुप्रसिद्ध कलाकार श्रीअवनीन्द्रनाथ टैगोर का कथन है कि इसी 
पुस्तक ने समूचे भारत के स्व॒रदान दिया हैँ। इसलामी लेखकों 
ने भी तुलसीदास जी की कम तारीफ़ नहीं की। खानखाना का 
यह दोहा तो प्रसिद्ध ही है--- 


सुरतिय नरतिय नागतिय्‌ सब चाहत अस होइ। 
गोद लिए हुलसी फिर तुलसी-सा खुत होइ॥ 


€ सामुकीसाँ ” नामी फ़ारसी पुस्तक का रचयिता कवि 
“विसाली ? ते तुलसीकृत रामायण की कथा सुनकर ' शाहज़ादये- 
अवध ? की सुन्दरता का उपासक ही बन गया था । ' मामुकी साँ ! 
अयोध्या में ही गायी गयी थी, जिसका यह्‌ पद्‌ कवि के समस्त 
भावों के प्रकट करता है--- 

मामुकीमाने-करूय-दिलदारेस, रुख़ व दुनिया व दीं नमी आरेस। 

« हम अपने ग्रेमिक की गली में रहते हैं ओर संसार एवं धर्म 
से विमुख हें! 

मैंने * माधुरी ? द्वारा प्रकाशित अपने एक लेख में रामायण 
पर अनेक दृष्टिकोणों से विचार करने की चेष्टा की थी, पर आज 
में अपने विचार परिधि के केवल साहित्य तक परिमित रखना 
चाहता हूँ और यह दिखाने की केशिश करूँगा कि तुलसीदासजी 
का ऋण समूचे साहित्य-संसार पर है, जिसमें पूव-पश्चिम सम्बन्धी 
संकुचित विभाग की गुंजाइश ही नहीं है। 


(गे. ) 


अब क्योंकि मैं लेख का मुख्य भाग शुरू करने जा रहा हूँ, 
अतः कतव्य सममभता हूँ कि अपने श्रद्धेय आचार्य मौलवी नयाज- 
भुहम्सद के मन-हो-मन प्रणाम करूँ । उन्हें रामायण के कुरान 
के साथ ही पढ़ते देखकर और उनका उपदेश सुनकर ही ( १८९९- 
१९०० ईं० में मेंडियाहूँ, ज़ि० जोनपुर के तहसीली स्कूल में ) पहले- 
पहल मेरे छृदय में हिन्दी भापा के गौरव तथा रामायण के 
महत्त्वसम्वन्धी भावनाएँ जाम्रत्‌ हुई थीं। 


वीसदीं शवाब्दी का साहित्यिक प्रश्न 


वर्तमान शताब्दी के प्रारम्भ से विश्व-साहित्य-मण्डल के 
मस्तिष्क में एक प्रश्न बड़े ज्ञोरों से घूम रहा है। वह यह कि 
साहित्य-संसार में सानवी विचारों के प्रकटीकरण का मुख्य 
साधन क्या ह्वाना चाहिये | नाटक का ढाँचा इतना संकुचित समझा 
जाता है कि उसमें चरित्रविकास के हर अंग का निर्वाह असस्भव 
है। कथा का भी चहुत-सा अंश किसो-स-क्रिसो घरित्रद्वारा कृत्रिस- 
तया कहलाना पड़ता है। ' स्वगत ' वार्ता आदि की याजनाएँ भो 
कृत्रिम ही हैं, पर उनके बिना सूक््म आध्यात्मिक एवं नेतिक 
समस्याओं पर प्रकाश भी कैसे पड़े ? कविवर शेक्सपियर ने कवि 
के व्यक्तित्व के नाटक से विलकुल हटाकर उसे भूलभुलैयाँ ही बना 
दिया, यहाँ तक कि त्रोडले और मिलर महोदय को भी कहीं कहीं 
यह्‌ लिखना पड़ा कि उसके दुःखान्त नाटकों के अन्धकार में चहुधा 
हमें राह नहीं सूकती । वेचारी महाकाव्य-कला तो भोतिक विज्ञान 
की ठोकर से उन्नीसवीं शताददी में ही चकनाचूर हो चुकी थी। 
इसीलिये ग़रीव टेनीसन की उड़ान ' आइडिल्स आफ़ दी किंग ? 
पुस्तक में उस समय के गुब्बारों की उड़ान से ऊँची न जा सकी। 
आशर जैसे आधिदेविक व्यक्ति के लिये वह इससे अधिक न लिख 
सका कि “वह एक बड़ी गहराई से दूसरी बड़ो गहराई में 


( वर) 


जाता है ( 7600 000 छज्लाफ॑ 008 30 वाह ला 669 
॥0 ४008 )। 
इन्हीं सब कठिनाइयों के कारण तथा साबजनिक शक्ति ्क 
बढ़ने की वजह से उपन्यास का रवाज चल पढ़ा, परन्तु क्योंकि 
यह कला सहल थी ओर कहानी कहने-सुनने का चस्का इतना 
बढ़ा कि उपन्यासों का चढ़ियाल एक तृफाने-बेतमीजी वन गया, अत 
बहुतायत के कारण भले ओर घुरे में जाँच करना कठिन है। गया। 
ऋषियों ने मन का स्वभाव चम्बलता वताया था ओर सारी शिक्षा का 
आदश यह रक्‍्खा था कि उस चश्बलता को दृर किया जाय, पर 
उपन्यासों ने तो मन के ओर भी चकर-गिन्नी खिला दिया। 
हाँ, मेरी कारेली, विक्टर हागी, काउंट टाल्सटाय ओर हमारे 
प्रेमचन्द जैसे समाजबादी-सनोवैज्ञानिक ( 80००-०४5४००े०ह्टांथां ) 
ओपन्यासिकोां ने सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रश्नों पर प्रकाश 
डालने की कोशिश की है और कहीं-कहीं उनकी उड़ान आधिदेविक 
एवं आध्यात्मिक प्रश्नों तक भी पहुँच गयी है। परन्तु है यह सच 
समुद्र में सिफ़्र दो चार छोटी नोकाओं का सहारा सा ही ! वर्नाडंशा 
ने अपने नाटकों में कुछ आधिदेविक ' तथा आध्यात्मिकवाद के 
दृश्य भी रचखे हैं ओर कवि की आलोचनाएँ भी, परन्त उसके चैसे 
दृश्य मस्तिष्कीय हैं और आलोचनाएंँ गद्यात्मक तथा रूच्ष । कहीं 
कहीं तो यदि कोई नाटकीय चरित्र एक दो पद कहता है, तो आलो- 
चक प्रए के प्रष्ठ रंग डालता है। यही हाल चहधा सभी सामाजिक- 
मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों का है। परिडत अमरनाथ मा ने अभी 
अपने एक अँगरेजी लेख में ठीक ही लिखा था कि कहीं कहीं एक 
बटलोही के उफान पर प्रष्ठ के प्र्ठ स्याह कर दिये जाते हैं । 


अच विचारणीय यह है कि जो साँचा तुलसीदास जी ने अपने 
रामचरितसानस ? के लिये रकक्‍्खा है वह इन जटिल समस्याओं 
के कहाँ तक हल कर सकता है। यद्धि आप चालकास्ड के प्रारम्भिक 


( डः ) 


अंश के प्रस्तावना और उत्तरकास्ड के अन्तिम अंश के उपसंहार 
समम लें तो चीच का बृहद अंश एक ऐसे रूप में दिखायी पड़ेगा 
जिसमें उपयंक्त कलाओं के सभी गुर तो मौजूद हैं, पर उनका 
दोप एक भी नहीं। महाकाज्य और नाटक की कलाओं के इस 
सन्दरता से मिलाया गया हैं कि विश्वसाहित्य में बैसा कहीं बन नहीं 
पड़ा | इस विपय पर आगे चलकर विस्तार से लिखने का विचार 
है, अतः यहाँ इतना ही कह देना काफ़ी हैं। नाटकीय कला का 
ते कहना ही क्‍या ? दशहरे के समय रामलीलाओं की धूम-घाम 
से कीन वाकिफ़ नहीं है ? 
परन्तु कवि हमारे साथ वरावर मौजूद है--रंगमंच के ऐसे 
काने पर कि नाटकीय चरित्र उसे देख न सकें, पर हमारे लिये तो 
बह पथ प्रदर्शक् घनकर घटनाओं, वार्ताओं और पात्रों पर आलो- 
चनाएँ करता जाता हैँ। परिणाम यह कि हम कभी धोखा नहीं 
खाते। अन्यथा परिणाम यह होता है कि शेक्सपियर ने 
हैमलेट ? लिखा तो इस हेतु से क्रि वह भोतिकवाद की स्वाथपूर्ण 
भयानकता के दिखाकर हमारे हृदय में आदशंवादी हँमलेट के 
लिये करुणा का ग्रवाह उत्पन्न करे, जिसका कामल हृदय भोतिकवादी 
ठोकर से चूर-चूर हो गया था, पर आज ५ हँमलेट ? के पढ़ने वाले 
बहुधा यही दो वाक्य याद रखते 


(१ ) आत्मा हम सवका कायर बना देता है ( 0०॥5०ं०१०० 
ग्राशंए९४ ००एथव85 ० पर शी ), और-- 


(२ ) कोई चीज़ भली या घुरी नहीं, परन्त हमारा चिचार ही 
उसे वैसा बनाता है (९०४४ छ 2००0 ० 99व, 9ए एंजसंणह 
7]४:९४ 40 80 )। हम अपनी “ कल्याण ? वाली लेख माला में 
बहुत विस्तार से लिख चुके हैं. अतः: यहाँ इतना ही अलम है। 
इसी दोप का बचाने के लिये यवन कलाकारों ने गायक समूह 


| भर) 


(ाएतफ ) की प्रथा सखी थी, जो समय-समय पर साकर 
आलोचनाएँ करता जाता था। सामाजिक-मनोविश्ानिक 'ओपन्या- 
सिक्रां तथा चनांड शा-जैसे नाटकोय कलाकारों का आदेश भी यही हैं, 
परन्तु अन्तर बह है कि यूनानी कलाकारों का सावन कृत्रिम है और 
आधुनिक उपन्यासकारों तथा नाट्ककारों की कला गद्यात्यक् और 
रूखी-सूर्षी | तुलसीदास जी का साधन और कवि रूप में सदा विद्य- 
मान रहना स्वाभाविक है आर उनकी झालोचनाएं जहाँ आध्यातिक 
यथा आधिदेविक भी हैं वहाँ भी पद्मात्मक और सरस हैं । रामायण 
में ऐसे सहम्रों उदाहरण मिल सकंगे। यहाँ लगन की रीजि पर 
सिफ दो दिये जाते है। अयाध्या के उदार वातावरण में स्वाथबाद 
का विप मन्धरा ओर केकेयी द्वारा प्रबिष्ट हुआ और ऐसा नेनिक 
सद्वप उत्पन्न हुआ कि सारी अयोध्या भय से कांप उठी। भयानक 
आर करुण रसों की कविता अयोध्याकाएड से अधिक उत्तम रूप 
में कदाचित्‌ ही कहीं ओर मिल सके । कवि ने लिखा है--- 


घर ससान परिजन जब भूता। सुत हित सोत मनहूँ जमदूता ॥ 
यह वही अयेध्या है जिसका सुन्दर चित्र अयोध्याकाण्ड के 
शुरू में ही खींचा गया है. । संकेताथ एक चोपाई दी जाती है-- 
सब विधि सत्र पुर लोग सुखारी । रापचंद मुख चंदु निहारी ॥ 
कैकेयी ओर मंथरा की दुष्टता के परिणाम के। देखकर मानो 
विश्वास अयोध्या से उठ गया है । दशा यह है कि 
| डरपहि. एकहि एक निहारी॥ 


दूसरा उदाहरण देखिये राजतिलक होनेवाला है। अयोध्या में 
चारों ओर धूम सच रही है। गुरु बशिए्ठ भी अपना अन्तिस 
उपदेश देकर अभी गये हैं। भगवान्‌ राम एक विचित्र ही विचार- 
अवाद्द में पड़ गये | कवि लिखता है-- 


( छ ) 

5३३ - । राम हृदय अस विसमय भयऊ। 
जनमे एक संग सब भाई। भोजन सयन केलि लरिकाई॥ 
. करन बेध उपचीत विआाहा | संग संग सब भए उचाहा॥ 
विमल बंस यहु अनुचित एकू | वंधु बिहाइ बड़ेहि अभिपेकू ॥ 

क्या कोई क्ञ्रिस “ स्वग॒त ? वार्ता इस मूक विचार-प्रवाह की 
तुलना में टिक सकती है? यहीं तो काव्य की तीत्र ' एक्सरेज़ ! 
का काम है। इसीलिये संस्कृत में कचि की व्याख्या करते हुए उसे 
ऋन्तिदर्शी कहा है। अब स्वयं कवि की आलोचना देखिये-- 
' प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई | हरत भगत मन के कुटिलाई॥ 

भक्त पक्त के इस समय जाने दीजिये, तो भी भगवान्‌ रास 
'की यह ' पछतान ? कितनी सुन्दर है। आ्राठ-प्रेस ने राजनीति का 
भी परास्त कर दिया है और विमल वंश का सन्दर राजनीतिक 
'सिद्धान्त उनके इस समय अनुचित प्रतीत होता है। यही वह 
विचार-प्रवाह है जिसने भरत को सहायता से डूबती हुई अयोध्या- 
के एक बार फिर उबार लिया । इस विचार-प्रवाह्‌ का प्रकदीकरण 
"कितना आवश्यक है, यह आप समझ गये होंगे। पर ऐसा श्रवाह 
सदा मूक ही होगा । यदि जरा ज़वान खुल जाती तो राजनीतिक 
गड़बड़ होने का भय था। सच है, मन्त्री, पदाधिकारी, राजसभा 
के सदस्य चाहे जितने हों, परन्तु दो राजा एक देश में नहीं 


हो सकते। 


दो शाह दर अक्कलीमे न गंजंद। 
केकेयी का राम-वनवास वाला वरदान माँगना इसी सिद्धान्त 
पर निर्भर था | आपने देखा, कविधर शेक्सपियर का भ्रकृृति-दपण 
( निणकागड ए्गाएण $0 गछफपा० ) वाला सिद्धान्त भी निभ गया, 
'कंबि की आलोचना से भावों का रहस्य भी खुल गया और बाद- 
(विवाद भी इतना लंचा चौड़ा न हुआ कि जी ऊब जाय । 


( भरे ) 


पाप करत निसि चासर जाहों। नहिंपट कटि नहिं पेट अधाहीं ॥ 
सपनेह धरम बुद्धि कस काझ। यह रघुनंदन दरस असाऊ॥ 
जब तें प्रभु पद पठुम निहारे | सिटे दुसह दुख दोप हमारे॥ 
वचन सुनत पुरजन अनुराग । तिन्ह के भाग सराहन लागे॥ 


लागे सराहन भाग सब अनुराग वचन सनावहीं॥ 
वीलनि मिलनि सिय रास चरन सनेहु लखि सुखु पावहीं ॥ 
नर नारि निदरहिं नेहु निज्र सुनि काल भिलल्‍लनि की गिरा । 

तुलसी कृपा रघुवंसमनि की लोह ले लीका तिरा॥ 


यह है असम्य के सभ्य वनाने का चमत्कार। मैंने जान-बुककर 
ही यह लंबा अचतरण दिया हैँ। कारण, उसमें सामाजिक एवं 
मनोवैज्ञानिक उपन्यासकलाओं का प्ृर्ण विकास हुआ है। अभी 
हाल ही में जब में स्व० प्रेमचन्द्र जी की अन्तिम कृति ' गोदान ? 
पढ़ रहा था ओर उसमें प्रो० मेहता और मिस सालती की वन्य 
एवं आमीण लोगों द्वारा की गयी पहनाई का आनन्द लेता था तथा 
नागरिक एवं ग्रामीण जीवन के पारस्परिक संघर्प का प्रभाव देखता 
था तो मुझे इस अवतरण वाला प्रसद्रः चार वार याद आता था। 
सच तो यह हैँ कि नवीन सस्तिप्कीय वातावरण के कारण वबेसी 
अलनुरागमय दशा का चित्रण हमारा स्वर्गीय उपन्यास-सम्राट्‌ भी 
नहीं कर सका। 


क्या हमारा यह कहना उचित नहीं कि कविता का भविष्य 
तभी ठीक दो सकता हैं जब रामचरितमानस सें ऊपर के चर्ते हुए 
सिद्धान्तों के आदर्श बनाया जाय ? अन्यथा आज हम देख क्या 
रहे हैं कि भावों ओर विचारों के छोटे छोटे टुकड़े--वें हीरा और 
लाल भले ही होॉं--थोड़ी-थोड़ी पँँक्तियों की कविताओं में इधर- 
उधर घबिखरे दीख रहे हैं। पर उनमें नोलखा हार का सुन्दर 
ग्रन्थन कहाँ ? सच पृछिये तो सुझे ' राज़ल ? की पअथा इतनी 


( तर) 


सुन्दर और प्रचलित होती हुई भी कभी अच्छी ने लगी। कासश 
उसका एक पद दसर से की लगाव नहीं रखता । हाँ, सह अवश्य 
है कि रामचरितमानस सी कविता केबल सस्वधकोय उद्योग से 
लिखी नहीं जा सकनी। यहाँ तो मिल्टन के कथनानुसार पहल 
अपने ही जीवन को काव्यमय बनाना पडेगा। 
महाकाध्य और नादकीय कछाओं का एक्रोकरण 

चाँद! में प्रकाशित अपनी एक लेखमाला में मे उपयक्त विपय पर 
अधिक विस्तार से लिख रहा £ैं, ४अतः यहां संत्षप में हो लिखेंगा। 
सच पूछिय तो महाकाब्य और नाटकीय कलाओं के एकीकरण में 
हसार कवि के सिवा ओर किसी के दुनिया भर में सफलता ही नहीं 
मिली | हाँ वीसवीं शताब्दी में इतना अवश्य हुआ ह कि अध्यात्म- 
जीव-बिज्लान (85००० ० ऑलिाएणं०्टुज ) के विकास के कारग्य 
अब आधिदेविक व्यक्तियाँ अवेज्ञानिक नहीं मानी जातीं। इसलिये 
लोगों का ध्यान महाकाव्य की ओर फिर लोट रहा है। वर्नाइंशा 
का ( 0 49 फीगएएंगी ) नामक नाटक एक प्रकार का 
महाकाव्य ही है । 

फ़ारसी साहित्य में तो यह कहावत हैं कि 'रज्म” ( वीर रस का 
महाकाव्य ) ओर * बज़्म ? ( शृज्ञार रस का काव्य ) एक ही कवि 
नहीं लिख सकता । अँगरेज़ आलोचक मिल्टन जैसे महाकवि की 
उड़ान को खड़ी और शेक्सपियर की काव्य-कला को पड़ी रेखा 
रूप में होना मानते हैं ओर इसीलिये वहाँ भी उपयक्त एकी- 
करण नहीं हुआ ! उद्‌ में * शालिव-जैसा कमाल बाला कवि 
 ससिया ! (जो महाकाञ्य कला से मिलती-जुलती चीज़ है) के 
दो बन्द से अधिक न लिख सका और कह दिया कि भाई ! इसके 
लिये अब दसरा जीवन चाहिये । 


£ अब “चाँद? बन्द हो गया है | 


(८ ) 


परन्तु कवि होता है काठिन्यप्रिय। पहले-पहल महाकवि 
स्पेंसर ने यह उद्योग करने का विचार किया कि उभय कलाओं क' 
एकीकरण किया जाय । ' फ़ेयरी-कीन ' नाज्नजी पुस्तक के कुछ अंश 
इसी विचार से लिखे गये ; पर काम था कठिन, अतः सद्लुल्प पूरा 
न हो सका। मिल्टन ने भी 708० 7,058 लिखते समय पहले 
सारी कथा को नाटकीय ' ऐक्टों ”' और दृश्यों में विभाजित किया 
था और कहा जाता है. कि सूय देवता के प्रति जो प्रार्थना है वह 
नाटक के प्रारम्भिक दृश्य की थी। परन्तु सच है कि आधार ओर 
लंब का एकीकरण आसमान ओर जमीन के कलाबे मिलाने का सा 
कठिन काम है। सहाकत्रि सिल्टन ने भी उसका खयाल छोड़ 
दिया। वेचारे टेनीसन की छोटी उड़ान का उल्लेख तो हम पहले ही. 
कर चके हैं । 

तुलसी का कमाल यह है कि उन्होंने राम-चरित-मानस सें नाटक 
के भी सभी गुण निभा दिये हैं । उदाहरणाथ यदि केवल घनुपयक्ष 
को ही ले लिया जाय तो पता लग जायगा कि वह हृश्य नाटकीय, 
कला की कसोटी पर भी कितना पूरा उतरता है। भावों, घट- 
नाओं और चरित्रों के संघ का चमत्कार विश्र-साहित्य में इससे 
सुन्दर मिलना कठिन है। अँगरेज़ आलोचकगण कविवर शेक्सपियर 
के उस दृश्य की बड़ी प्रशंसा करते हैँ जिसमें 'जूलियस सीज़र ? 
नामक नाटक में फ़िलिप्पाई की लड़ाई के निकट केसियस और 
ब्रटस आदि में वार्तालाप हुआ है। प्रशंसा तो इतनी की जाती है 
कि उस हृश्य के नक्नल करने का प्रयत्न चहुतों ने किया, पर बरावरी 
कोई भी न कर सका | परन्तु यदि आप उस दृश्य के धजुप-यज्ञ के 
साथ पढ़ें तो पता लगेगा कि हमारे कुशल कवि की रचना के आगे 
वह सिर्फ़ बच्चों का खेल है। मेंने इसकी विस्तृत विवेचना अपनी 
£ रामायण में हास्यरस ? पुस्तक में की है, जो इसी के साथ छप रही 
है। अतः यहाँ संकेत सात्र अलम है । अब हम संजछषिप्ततः उन 


(5 ) 


युक्तियों पर विचार करंगे जिनके प्रयोग द्वारा हमारे मद्गाकबि ने 
उपयुक्त एकीकरण को सफल बनाया है। 

(१ ) नाटकीय कला के आदर्श को सामने रखते हुए तुलसी जी 
हर रस को उसके पूरे ज़ोर में लिखते हैं, परन्तु महाकाव्य कला का 
आदर्श आगे रखते हुए हर रस के शान्त रस के शिखर पर पहुँचा 
देते हैं। 

शृद्धार-रस का सज़ा पुप्पवाटिका, धनुपयज्ञ और विवाह चाले 
दृश्यों में सराहनीय है और हास्य-रस की चाशनी तो शुरू से 
आखिर तक मौजूद है। धनुप-यज्ञ में वीर और सैद्र रसों का 
प्रयोग भी अच्छा हुआ है, परन्तु कवि को अपनी कला में इतना 
कमाल है कि फुलवारी-लीला के भीतर भी-- 

प्रीति पुरातन लखइ न कोई। 

--आदि छोटे-छोटे पदों द्वारा महाकाव्य का संकेत मौजूद है 
ओर धनुपयज्ञ के समाप्त होते-दोते तो श्ज्ञार-रस शान्त-रस के उस 
ऊँचे शिखर पर पहुँच गया है जिसे कवि ने सीता द्वारा थों प्रकट 
कराया है। 


जेहि के जेहि पर सत्य सनेहू | सो तेहि मिलइ न कछु संदेह ॥ 

के वीर-रस भी ' राम रसापति कर धनु लेहू ? प्राथेना पर पहुँचते- 
पहुँचते शान्त-रस में लीन हो जाता है। परशुराम, जो भूतकाल के 
विश्व-नेता कहे जाते थे और जिनमें पशुबल प्रधान था, ये अपना 
* चाज ? राम रूपी भावी नेता को दे देते हैं, जिनका आदश है-- 


सौरज धीरज तेहि रथ चाका। सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका ॥ 


मानो राम में धीर और शील रूपी गुण ही अधिक हैं। 
दुःखान्त कविताओं के सम्बन्ध में तो में “कल्याण ? द्वारा 
अकाशित लेखों में इतना लिख चुका हूँ. कि यहाँ केवल संकेत कर 


( ड ) 


देना काफ़ी हैं | यदि आप शयोध्याकाण्ड को कविवर शेक्सपियर 
के चारों दुःखान्त नाटकों के साथ पढ़ें तो ज्ञात होगा कि इस एक 
फारड में हो उन चारों की मुख्य सामग्री मौजूद है। हा शेक्सपियर 
में केवल रोग की विवेचना हैँ ओर तुलसी में उस विवचना के साथ 
चिकित्सा का उद्योग भी हँ। उनकी काव्य कला में भरत, केंकेयी, 
मन्धरा, सभी के पआ रात्माओं की शान्ति-प्राप्ति का प्रयत्न है। इतना ही 
नहीं, विश्वामित्र और वशिष्ठ के उत्तम प्रचन्ध तथा भरत और 
कोशल्यथा के त्याग और राम जी के प्रेम के कारण वनवास से 
लोटने की दशा का तो कहना दी क्या, चित्रकूट से लौटने पर भी 
अयोध्या में शान्ति का राज्य स्थापित हो गया है। 
भयानक, चीर, रोद तथा वीभत्स रसों का प्रवाह अरण्य 
से शुरू होकर लंकाकाण्ड तक चला गया है; परन्तु अन्त में रावण 
के आत्मा के हेतु भी तुलसी के महाकाव्य में शान्ति दी है। कवि 
लिखता है कि रावण की मृत्यु होते ही उसका तेज राम के मुख में 
समा गया | सच है, जिस अप्रि से चिनगारी निकली थी वहीं लौट 
गयी । जिस समुद्र से लहर उठी थी उसी में फिर ससा गयी । हाँ, 
बीच की अवस्था में हमें अनेकानेक रसों के आनन्द भले ही आ 
गये । इसीलिये तो में कहता हैँ कि रास-चरित-सानस दी एक ऐसी 
विचित्र पुस्तक हूँ जिसमें नवों रसों को वड़ी सुन्दरता से निभाया 
गया हैँ ओर फिर उन्हें शान्त-रस के शिखर पर पहुँचा दिया 
गया है| 
(२) नाटकीय दृश्यों के बीच में तुलसीदास जी बड़ी सुन्दरता 
के साथ छोटे-छोटे आधिदेविक दृश्यों को प्रविष्ट कर देते हैं, जिससे 
नाटकीय और महाकाज्य-कलाओं का एकीकरण हो जाता है। 
उदाहरणार्थ अयोध्याकाण्ड में सरस्वती जी और देवताओं की 
पारस्परिक वातां का दृश्य बड़ा ही उत्तम हैं। एक ओर तो सारे 
आधिदेविक प्रश्न सुलम जाते हैं, परन्तु दूसरी ओर दृश्य भी इतना 


( छढे ) 


घड़ा नहीं होने पावा कि उस कागड के करगा-स्स में कोट फर्क पे । 
कबि का चमत्कार यह हैँ कि करूण-स के प्रवाह में पशकर दस सभा 
उस शरृश्य को मानों भूल ही-सा जाते # ओर अय्रीध्यावासिर्या के 
साथ केंफेयी और मन्धरा की कोसते € । कति भी उस दृश्य का 
तनिक देर के लिये सामले लाकर फिर हमारे ही साथ जाता है ओर 
केकेयी तथा मच्यरा के प्रति कुछ वसा दी बतता जान पह़ता £ | 
आऋषि-आश्रमों म॑ पहँचकर ही रहस्यों का कुछ प्रकटोकरण शुरू किया 
जाता हैं, इससे पृथ नहीं। इस दृश्य का आनन्द यह है कि बह 
स्वयं भी रसमय हैं। शा महोदय ने भी इस युक्ति का प्रयोग 
किया हैँ, पर वहाँ मस्तिप्कीय बातावरण झधिक और भावुकता 
एवं आध्यात्मिकता कम है | 


(३ ) चित्रकूट से चल पढ़ने पर महयकाव्य-क्ला का विकास 
चहत अधिक स्पष्ट होना प्रारम्भ होता है। ऋषिगण भगवान राम 
को हडिडयों के उस ढेर के पास से ले जाते है जे विशेष प्रवन्च से 
जमा किया हुआ प्रतीत होता है। कान होगा जो बसे बड़े ढेर 
को देखकर प्रभावित न हो ? रामजी से भरी प्रश्न किया कि ये 
हडिडयाँ किन की हूं। जब उत्तर मिला कि ये उन ऋपषि-मुनियों की हैं 
जिन्हें राज्सों ने खा डाला है, तो राम का आधिदेधिक व्यक्तित्व 
एक दम पूर्णतः जाम्रत हो गया। उन्होंने एक घोर सद्गुल्प किया-- 

निसिचर होन करें महि, भुज उठाइ पन कीन्‍्ह। 
तदुपरान्त न हम साधारण संसार में हैं ओर न घटनायें ही 


साधारण हैं। वानरगण वे देवता हैं जो त्रह्मा के आदेश से वानर 


रूप घारण कर रासागसन को राह देख रहे थे | राक्षस भी कामरूप 
सायावी दानव थे । कवि एक जगह लिखता है-- 


जानि न जाइ निसाचर माया | कामरूप............ ...... ... ॥ 
पर वहाँ भी नाटकीय कला को हाथ से नहीं जाने दिया गया। 


( ण ) 


रम-वियोग, सीता-विलाप, लद्॒गण के शक्ति लगने पर राम-विलाप' 
आदि-्मादि अनेक घना हमें याद दिलाती रहती हैं कि इन 
आसाधारण ध्यक्तियों में भी मानवता विद्यमान हऐ--हों, वह 
सानवता देवत्वयक्त अवश्य टे । 


इस ऋला के उलट-फर को ध्यान में न रखने के कारण ग्राउस 
महोदय-नस उदार आलोचकों मे रफ बड़ी रालती की हैं। उनका 
कहना हैँ कि अयोध्याकागट के बाद तुलसी की फाज्य कला में पतन 
हुआ है. यद्यपि वस्तुतः अब नादकीय कला का प्रयोय कम करके 
हमारा काति पअपनी महाकाव्य-कता का पूण विकास दिखाना 
चाहता हैं। यहां से शेक्ष्सपियर जस नाटककार तुलना में ठहर ही 
नहीं सकते | अब तो यदि तुलना हो सकती £ैं तो मिल्टन या हमर 
से | सच पृछ्धिये तो राम-रावश-संग्राम माह्ण-प्न्थों के देवासुर 
संग्रामों से भी अधिक सयानक लगता है। मुमे! तो मिल्टन द्वारा 
बशित दातान ओर दुखर पुत्र वाली लड़ाद भी उस घोर संग्राम के 
स्रागे बचों का चल माल होती हूँ । जब रावण के लाखों कटे हुए 
सिर सराम-बाणों में विंधे ओर उद्ने हुए दीखते ४ तो मानवी 
मस्तिप्क चकरा जाता हैं। में तो अधिक भयावन ऋृश्य की आज 
तक कोई कल्पना भी न कर सका । फिर मज़ा थह है कि हर लड़ाई 
में कुछ ऐेसी विचित्रता है किजी नहीं ऊबता। तुलसी जी की 
लटाइयों के बर्णन में वह उया देने वाली समानता नहीं जो होमर 
द्वारा ब्शित तथा महाभारत की लड़ाइयों में पायी जाती है। हमें 
तो अर्नेस्ट डड महोदय का कथन सबसत्य प्रतीत होता हैं कि यवन 
ओर लातीनी भाषाओं के सवमान्य अन्य रामायण के मुक़ा्ले सें 
नहीं टिक सकते । 

(४ ) न्‍्मरण रहे कि महाकवि मिल्टन में भी शितदाती5७"],05 
में लिख दिया है कि रूद्दों में घटने और बढ़ने की शक्ति होती ऐै 
आर उनमें लिहभेद नहीं होता | थे जो रूप चाहें धारण कर सकती 


(पते) 


हैं। हमारे देश के भी १० वीं शताब्दी से सुधारक श्रीस्थामी 
द्यानन्द सरस्वती ने इतना माना है कि जीवन्गुक्त श्रभ्यागव होता 
है और इच्छामात्र ही उनका शरीर होता है। भद्माकाज्य-कला के 
सममभने के लिये इस सिद्धान्त का कम्र से कम इतना मानता 
आवश्यक है कि काव्यकला में ये बातें असम्भत्र नहीं ह। हमारे 
यूतिवर्सिटी के नवयुवक यह प्रश्न तो कभी नहीं करते क्रि सिल्टन के 
शैतान का असित्व सम्भव है था नहीं और न कोई अंगरेज ही 
पापाती5० .0% को एक काज्य-कला का ग्रन्थ समभकर पढ़ते हुए 
ऐसा प्रश्न करता है, परन्तु शोक तो यह है कि रामायण पढ़ते हुए 
रावण और कुम्मकर्ण आदि पर कितनी ही असाहित्यिक आलो- 
चनाएँ की जाती हैं। हमारा नम्र निवेदन है कि सहाकाव्य पढ़ते 
समय कम से कम वैसे अनुचित कटाक्ष न होने चाहिये और यदि 
यह निवेदन स्वीकार हो तो हमारे पाठकंगण भी. श्रर्नेस्ट उड 
महोदय के साथ बड़े गौरव से कह सकेंगे कि रामचरितमानस के 
टक्कर की पुस्तक महाकाव्य-संसार में कोई दूसरी नहीं। में जान- 
घूमकर इस समय यह बहस नहीं छेड़ना चाहता कि अब तो 
आध्यात्मिक जीव-विज्ञान कितनी ही असम्भव चातों का सम्भव 
साबित कर रहा है । 


सच है, महाकाव्य-कला के गोरव को सममने के लिये हमारी 
कल्पनाशक्ति में रबड़ की सी घटी-बढ़ी होनी चाहिये। इस वात 
के पैदा करने के लिये महाकवि मिल्टन और सहाकवि तुलसी की 
युक्तियों में कितनी समानता है, यह्‌ विचारणीय है। मिल्टन लिखता 
है कि जब दैत्यों-दानवों की पंचायत उनके पंचायत घर में लगीं तो 
दानवगण इतने बड़े-बड़े रूप धारण किये हुए थे कि बहुत सी 
दानवन्जनता वाहर ही खड़ी रही। यह देख शैतान ने बड़े ज़ोर 
से अपील की कि सुख्य-मुख्य दानवों के सिवा और सब छोटे 
आकार अहण कर लें | बस, फिर क्या था, सारी दानव जनता के 


(थे) 


लिये जगह निकल आयायी, पल्कि छुछ साली रह गयी । तुलसी ने 
भी हनूमान जी ओर सुरसा फा सुफ़ाधिला एसी सिद्धान्त पर फराया 
है। बाद का वह द्दाल कि कवि लिखता ऐ-- 
ज़स जस घुरसा बदतु बढ़ावा। तासु दून कषि रूप दिखावा॥ 
यहाँ तक कि 'न्त में सुरसा के लिये लिखा है-- 
सत ज्ञोजन तेहिं आनन कीन्दा। 
यह देख खिलाड़ी दनूमान, पेंतरा चदल देता है | कवि 
लिखता है-- 
अति लघु रूप पवनमुत लीन्दा। 
धदन पहइंठि पुनि बाहेर आवा । सागी विदा ताहि सिर नावा ॥ 
सच है, * पथनम॒त * में यह घटने-बढ़ने फी शक्ति न हो तो किस 


हमारी विचारशक्ति बहुत संकुचित हो गयी है, नहीं तो ससीस 
लखनवी जैसे सुझुमार झद्घारी कवि ने जहाँ ' देव ! ( दानव ) का 
चित्रण किया है वहाँ यही लिया है -- 

इन्दान थे गोरकन कज़ा के, दो नथते रहे अदम के नाके | 
£ उसके दाँत मृत्यु की कन्न खोदने वाले थे और नाक के नथुने 
क्या थे, यमलोक के रास्ते थे | * 

(५) नाटककार संसार का सद्या चित्र खींचता है जिसमें 
बुराई हा और भलाई भी | वह घुराद पर परदा नहीं डालता । 
महाक्राव्य-कलाकार हमें थे रहस्य दिखाता है जो सांसारिक आवरण 
की ओरट में हैं, इसलिये वह बहुधा उपदेशक रूप में हमारे सामने 
आना हूँ। तुलसी जी ने उभय कलाओं का अत्यन्त सुन्दर समन्वय 
किया हूँ । उन्होंने किसी बुराई को छिपाया नहीं, पर उसे हद से 
बाहर भी नहीं होने दिया। उनके श्ज्ञार एवं द्वास्य-रस में सारा 


६. आ९.) 


स्थान पर सरस ओ काव्यमय हैं। उदाहरणाथ में श्रीविजयानन्द जी 
त्रिपाठी की कही हुई वात याद दिलाता हूँ-। उन्होंने क्या अच्छा 
कहा है कि यदि सारी रामायण पर आध्यात्मिक आलोचना देखना 
हो, नहीं-नहीं, यदि सारी रामायण ही को आध्यात्मिक रूप में 
देखना हो तो रामनाम-प्रशंसा-प्रकरण का विचार पूवक अध्ययन 
कीजिये | एक आध चौपाई नमूने के तौर पर दी जाती है-- - 

राम एक तापस तिय तारी। नास कोटि खल कुमत्ति सुधारी ॥ 

हमारी पथराई हुईं मूढ़ कुमति का उद्धार करने के लिये राम-ताम 

ही एक साधन है । देखा, आपने अहल्या तारण का आध्या- 
त्मिक रूप ! 

राम सकुल्त रन रावतु मारा | सीय सहित निज पुर पशु धारा ॥ 

राजा रामु अवध रजधानी। गावत गुन सुर मुनिवर वानी ॥ 

सेवक सुमिरत नामु सप्रीती । विनु श्रम प्रचल मोह दलु जीती ॥ 

फिरत सनेहूँ मगन सुख अपने । नाम प्रसाद सोच नहिं सपने ॥ 


हे प्रसंग कितना स्पष्ट ओर साथ ही कितना रोचक और माचुकता- 
पूण है । 


नाठकों का कृत्रिम विभाग और तुलसी जी के विचार 


नाटक-कला की तमास गड़वड़ियों का कारण यह जान पड़ता 
है कि उनका विभाजन कऋृत्रिमरूप से ठुःखान्त और सुखान्त रूपों में 
किया गया है। ढंःखान्त के अन्त में दो-चार माँतों के बिना काम 
ही नहीं चलता और सुखान्त नाठकों में तो शृज्ञार एवं हास्य-रसों 
की भरमार ही-भरमार होती है | यूनानी नाटक-कलाकारों ने गायक- 
समूह के साधन से हमारे पथप्रदशन का कुछ काम चला लिया था 
परन्तु शेक्सपियर की कला में तो वह आधार भरी जाता रहा। 
दुः्खान्त नाटकों की नैराश्यमय शैली ने आदर्शवाद. एवं आशावाद 


(न) 


की मिट्टी पलीद कर दी । सुखान्त माटकों तथा प्रदसनों के मखोल 
ने तो मस्तौल को ही ध्येय-सा बना दिया। इसमें सन्देश नहीं कि 
कविवर शेक्सपियर ने कहीं-कहीं एक कला में दूसरे की घारनी 
दी है, परन्तु वह है दरिया में दो-चार बूंद ही की तरह। 

हमार कवि का सिद्धान्त किसी कृत्रिम विभाजन की मानता 
हुआ ग्रतीत नहीं होता | जनकपुर-भ्रमण से लेकर विवाह तक का 
अंश एक अत्यन्त सुन्दर सुखान्त नाटक है, परन्तु वहाँ भी करुण- 
रस का पुट स्थान-स्थान पर दिया गया है ओर शान्त-रस का सदाचार 
भी हाथ से नहीं जाने पाया। प्रहसन के नमृने शिव-विवाह आर 
नारद-मोह से चढ़कर मिलने मुश्किल हैं, परन्तु वहाँ भी दास्य-रस 
आत्मोद्धार का ही साधन है। अयोध्याकाण्ड से बढ़कर सकरुण 
नाटक मिलना कठिन है, परन्तु वहाँ भी कवि केबल रोगों की 
विवेचना नहीं करता बल्कि उनकी चिकित्सा करके हमारा प्रप्रद- 
शक बनता है। 

बात स्पष्ट है। तुलसीदासजी का विभाजन रसों की वहुतायत 
पर निभर है, न कि क्रिसी कृत्रिम अन्तर पर। सच पृष्ठिये तो 
अरस्तू का यह सिद्धान्त कि दुःखान्त नाटक-कला का ध्येय यह है 
कि करुण ओर भयानक भावनाएँ हमारे हृदय में उत्पन्न कर उसे 
शुद्ध किया जाय, तुलसीजी की ही कला में चरिताथ हुआ है. नहीं 


तो शेक्सपियर की दुःखान्त नाटकीय कला में तो नैराश्य की ही 
अधानता है। 


कवि उपदेशक है या कलाकार या कलाबाज़ ९ 


“सत्यं शिवं सुन्दरम' एक ऐसा वाक्य है जो हमारे लिये हर 
समय आदरणीय है। वैज्ञानिक उस सत्यरूपी तत्त्व की खोज में 
लगा है जो स्वयं कभी नहीं वदलता ओर जिससे सारे तत्त्व निकल 
कर उसीमें पुनः: लीन हो जाते हैं| इस आप-वाक्य का सिद्धान्त 
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यह है कि वह तत्त्व सुन्दर भी है और कल्याणकर भी | उपदेशक 
किसी कल्याण-मार्ग की खोज में लगा हुआ है और प्रेम के ढाई 
अक्तरों की शिक्षा तथा त्याग एवं विराग का उपदेश देता है। कला- 
कार उस तत्त्व की सुन्दरता पर मुग्ध होता है और सुन्द्रताही द्वारा 
सत्य एवं शिवत्व का प्रकट होना मानता है। इससे स्पष्ट हो गया 
कि वैज्ञानिक, उपदेशक तथा कलाकार एक ही तत्त्व के भिन्न-भिन्न 
रूपों के उपासक हैं। तुलसीजी की परिभाषा में उस तत्त्व का नाम 
£ राम ? है और इसीलिये ग्रन्थ के प्रारम्भ में नामकरण-संस्कार के 
अवसर पर गुरु वशिष्ठ द्वारा राम-नाम की व्याख्या यों करायी है 
कि- सकललोकद्ायक विश्रामा। ' रास ? की सुन्दरता तो रामायण 
में जगह-जगह दीखती है । यहाँ तक कि राक्षसों ने भी उस सुन्द्रता 
का सिक्का माना है । 
तुलसीजी कवि के तीन प्रथक्‌ अस्तित्व नहीं मानते | वे सबसे 
पहले कलाकार एवं सौन्दर्योपासक हें। हाँ, फिर क्योंकि वही तत्त्व 
शिव तथा कल्याणकर भी है, अतः उपदेशक-रूप आप-ही-आप 
आ जाता है। सच है, कवि हृदय द्वारा ही अपना काम करता है 
ओर उसके वाक्यों में रस की प्रधानता होती है, जिनमें सत्य होता 
है ; परन्तु वे हमें सत्य मागे पर भी रस के ही द्वारा ले जाते हैं । 
यदि ऐसा न होता तो मिल्टन की तरह झड्भार एवं हास्य से 
प्रायः शून्य ही महाकाव्य-कला तुलसी जी में भी पायी जाती | 
आअँगरेज कहते हैं. कि हम मिल्टन का केवल कतंव्य सममकर पढ़ते 
हैं। हाँ, शेक्सपियर के अवश्य अपने आनन्द के लिये पढ़ते हैं। 
क्या हमारे लिये यह बात गोरव की नहं कि तुलसीकृत रामायण 
कतंव्य समभकर भी पढ़ी जाती है और आनन्द के लिये भी। 
कवि ने ग़रुड़ के मुख से स्वयं कहलाया है-- 
अब श्रीराम कथा अति पावनि । सदा खुखद दुखपुंज नसावनि ॥ 
सादर तात सुनावहु मोही। वार बार विनवजँ प्रभु तोही ॥ 


( फे ) 

;7 उनके उपदेश ऐसे रूखे नहीं होते कि कोई यह्‌ कटाक्ष कर 
सके किन 5 0 0 

यह कहाँ की दोस्ती, है कि बने हैं. दोस्त नोंसेह, ... ' ऐ 

| कोई चारासाज होता केई ग़मगुसार होता ( ग़ालिब ) ' 

* यह्‌ कैसी मित्रता है कि मित्रगण सहायता देने ओर सहानु- 
भूति दिखाने के बजाय उपदेशक बने हुए हैं । 

तुलसी के खज्ञारी. नायक नायिका--राम सीता--मानों 
कविवर जोक़, के शब्दों में यह कहते हुए प्रतीत होते हैं कि-- 

इस तरह जाते हैं देखा, पाकदासन आब में । 

कलाकारी और कलावाजी ((आमद ? और आवुर्द--श ४ 
धयत ॥आ०७ ) संसार में दो प्रथक्‌ चस्तुएँ समझी जाती हैं। 
पहले में स्वाभाविकता ओर दूसरे में कृत्रिमता होती है। कविता 
के कारणों की व्याख्या करते हुए तुलसी जी भी मानते हैं कि 
चही भगवानू-- 

कविसति अजिर नचावहिं बानी। 

ओर यही सिद्धान्त टेगोर जी का भी है कि कवि केवल एक 
बंशी है जिससे वही आदि शब्द भाँति-भाँति से निकलता है। पर 
यह याद रहे कि घाँसुरो के रूप-गुण का प्रभाव भी शब्द पर पड़ता 
है, नहीं तो फटी हुई वाँसुरी क्‍या वजेगी। मिल्टन ने भी लिखा 
६ कि कवि का ग्रथ्म अपने जीवन के ही कवितामय बनाना 
चाहिये, तभी वह ऐसी कविता लिख सकेगा जो भावी संसार कें 
लिये कल्याणकर हो | तुलसी ने भो कहा है--- 


श्रीगुर॒ चरन सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारि। 
वरनरडे रघुबर विमल जसु« जो दायकु फल चारि॥ 


अं , 


के पहले दूर न फर दिया जाव त्ता चित्र ही टेंढ़ा होगा, और जब 
कि के हदय में ही चित्र ठेद्ा हो तो फिर उसकी कविता के 
टेद्रपन फा क्‍या फहना ? हे 

सारांश यह कि तुलसी जी ऐसे फवि हैं जिनमें फलाफारी 
ओर कलाबाजी एफ पी जाती है। हमने अपने “प्रभा” और 
 आापुरी ? द्वारा प्रकाशित लेखमाला में यहा दिखाने का प्रयत्ष 
फिया है. फि रानचरितमानस के पद रस्किन के उस कसोटी पर 
कैसे खरे उतरने हैं जिसमें उसने क्या है कि आदर काव्यग्रन्थ 

शब्दशः नहीं-नहीं, मक्तरश:ः पटने याग्य दोते ४। रक्सिन की वात्त 

साटित्यिक 'ध्ययन की है। सुंशी शीतलासद्ाय जी ने जो बृहत 
शाब्दिक ब्यास्या रामायगग॒ की फी हू, उससे स्पष्ट द्वो जाता है कि 
एक-एक झब्द में आध्यात्मिक एवं आधिदेविक रहस्य छिपा हुआ 
हैं| श्रोशुक्त सी ने भी एक पुस्तिका लिखी हैं जिसमें पिद्कल ल की 
सारी सूक्ष्मताओं, प्मलंकारों, गुणों, टीतियों और भावों के नमूने 
रामायण में स निकालकर लिग्य दिये हैँ । हो, यदि इसमें स मिलेगी 
तो पिद्ल-शात्र की कृत्रिमता | उदाहरणाथं मोरपंख के रूप का 
एक छन्द भी न मिलेगा । वात यह हैं कि तुलसी की कविता का 
प्रवाष्ट स्वाभाविक है। बह किसी चीज के ख्वामस्वाह तोड़ 
मरोड्कर नहीं लाते | 

मुराल शिल्पकलाकारों के लिये कहा जाता है कि वे ऊपरी ढाँचा 
ता दानवों की तरह बढ़ा बनाते थे परन्तु उसकी सजावट रबकारों 
की भाँति करने थे (॥0४ ्गात्टएटव भ्रीए७ हुगरमांह गाते 
गिाभिाणव ग6 [०एलीलाफ )। ठीक यही बात घुलसी की काव्य- 
कला पर लागू होती है | उनके महाकाव्य की छड़ान इतनी ऊँची 
हैँ जिसमें सारा विश्व आा जाता है। तरद्दालोक और इन्द्रलोक तथा 
देवों असुरों का नो कहना ही क्‍या, वे हमें ऐसी जगह पहुँचा 
देते €ं जिसके लिये उन्होंने स्वयं लिखा है-- 


( भ?) 


जग्यु पेखन तुम्ह देखिनिहारे। विधि हरि संभु नचावनिहारे॥ 
तेड न जानहिं. मरमु तुम्हारा । ओरु तुम्हहिं का जाननिहारा ॥ 
यह है तुलसीजी का रासतत्त्व । अब सजावट की बात रही, 
से फुलवारी-लीला, धन्ञपयज्ञ और विवाह देखिये और मुग्ध 
हजिये। मेंने अपने एक लेख में जो “ वेदिक-मैगज़ीन ? में छप 
चुका है, लिखा था कि मुझे तो फुलवारी-दृश्य और सीता-विवाह 
मण्डप की रचना का वर्णन पढ़ने के बाद यही प्रतीत होता है कि 
तुलसी की कला का प्रभाव उन मुगल शिल्पकारों की कला पर पड़ा 
था जिन्होंने ताज का निर्माण किया। इतना ही नहीं, बल्कि विवाह- 
मण्डप में वायु-स्पश से बोलनेवाली चिड़ियों और भोंरों का पता 
तो मुग़ल पच्चीकारी में भी नहीं है । 


जो कुछ भी हो, इतना तो स्पष्ट है कि महाकाव्य-कला, नाट- 
कीय-कला, तथा गान-कला का प्रयोग रामचरित मानस में इस 
सन्दरता एवं उत्तमता से हुआ है कि संसार में उसका जोड़ मिलना 
कठिन है। फिर उपदेशों का तो कहना ही क्‍या ? तुलसीदास जी 
ने स्वयं पुस्तक की आरती में लिखा है-- 


चारिड बेद पुरान अप्टद्स, छओ साख्र सब अंथन को रस। 


तुलसीकृत-रामायण में हास्य-रस 


5४ श्री तुलसीदास जी ने जहां कीं भी द्वास्य की छोटे दी हूँ 
कील-फकाँटे से दरुस्त होकर सराहनीय हू ?! 


- “-जी० पी० श्रीवास्तव 
(१ ) भस्तावना 


मेरी सदा से यह धारणा रही है कि संसार के मद्दाकवियों में 
छघुलसीदास जी का जो विशेष स्थान है उसका मुख्य कारण यह है 
कि हमारे महाकचि ने नवों रसों का प्रयोग बड़ी उत्तमत्ता के साथ 
किया है आर विशेषतः हास्य एवं शृज्ञार रसों को ऐसी सुन्दरता से 
निभाया है कि न तो महाकाव्य की मद्दानता में बट्टा लगा और न 
घिपय ही ऐसा रूखा-सूखा रद्दा कि जी न लगे। देखिए न, हास्य 
ओर शृप्मार के बिना मद्दाकवि मिल्टन के संवंध में अँगरेज आलो 
चक्कों को यह कददना पड़ा कि हम मिल्टन को केवल कतेड्य सममक्कर 
पढ़ते हैं। थे यह अवश्य कद्दते ६ कि शेक्सपियर को हम खुशी से 
पढ़ते हैं। परन्तु शेक्सपियर में मद्दाकाव्य का गौरव कहाँ ? हमारे 
हे की सीमा नहीं रहती जब हम देखते हैं कि तुलसीकृत-रामायण 
का पाठ 'कतंव्य ? और ' खुशी” दोनों के लिये दाता है। इसीलिये 
तो में कहा करता हूँ कि तुलसीदास जी ने ज़मीन-आसमान के 

कुलाबे मिला दिए हैं | 

कई वर्ष हुए जब मेने हिवेदी-मेला-प्रयाग के अवसर पर श्री 
जी० पी० श्रीवास्तव का वह भाषण सुना था जिसका एक अंश इस 
लेख-माला फे ऊपर दिया गया है, तभी से मेरा यह संकल्प दृढ़ हो. 


के. 
है 


३ 


गया था कि तुलसीकृत-रामायण में हास्य-रस का चमत्कार दिखाने 
का भी प्रयत्न करूँ । पर मेरा स्वास्थ्य विगड़ गया और ३ बे हुए 
कि ऐसी ठोकर लगी कि मरते-मरते बचा । पर सच पूछिए तो क्या 
चचा ! वही कचहरी का चक्कर और ग्ृहस्थी का कोल्हू | पर मौलाना 
हसरत मौहानी के कथनानुसार-- 


है मश्क़-सखुनक जारी चक्की की सशक्क्नत भी, 
इक तुफ़ा तमाशा है “ हसरत !? की तवीअत भी । 
इस में भी कुछ लुत्फ ही है ! अस्तु । फिर कई महीने इस में लग 
गए कि रामायण को इस दृष्टि कोण से पढ़ कर निशान लगाए 
जायेँ । जब यह काम खतम हुआ तो विचार पैदा हुआ कि श्री 
अमरनाथ मा कृत “ शेक्सपियर के सुखान्त नाटक ? ( 5॥0८९४- 
ए०ण४॥ (१०7९१ ) नामी पुस्तक के पढ़ने के बाद ही यह काम 
शुरू किया जाय । कारण, का महोदय ही इस विपय के अन्तिस 
आलोचक हैं | पर उस पुस्तक का बाज़ार में पता न था। वह पहले 
ही हाथों-हाथ विक चुकी थी। सौभाग्य वश भा महोदय इसलामिया 
स्कूल फ़तेहपुर के वापिकोत्सव में यहाँ पधारे ओर भुझेः अवसर 
मिला कि मैं उनकी निजी प्रति के ही पढ़ने के लिये माँग लूँ । में 
उनका अत्यन्त आभारी हूँ कि उन्होंने कृपाकर होली ओर, “ ईस्टर ? 
की छुट्टियों भर के लिये मुझे अपनी वह प्रति दे दी | ऑगरेज़ी 
भाषा में वह पुस्तक अपने ढंग की निराली है और भारतीय मस्तिष्क 
का ऊँचा करती है। 
हास्य-रस के सिद्धान्तों का अनुभव मुझे! सबे प्रथम एडीसन के 
लेखों के अध्ययन से हुआ था पर यदि श्री जी० पी० श्रीवास्तव और 
मा महोदय की पुस्तकों के पढ़ने का सौभाग्य न मिला दाता तो वह 


अनुभव अधूरा ही रह जाता । इस लेख-माला में हास्य-रस के 


# फाव्य-रंचना का अभ्यास | 


, 


सिद्धान्तों के निमित्त में इन्द्दीं लेखकों का ऋणी हूँ। हा, मेने अपने 
मतभेद को बथावसर प्रगट भी कर दिया है। पर मेरा खास फास 
यहीं हैं फि मिसालें रामायण से खोज फर लिख दी गई हूं। 
पश्चिमी साहित्य के आलेचकों एवं पिंगलाचार्यो ( जिनमें मा 
मदादय अंतिम फडे जा सकते हैं ) ओर हिन्दी-संस्क्त के विद्वानों में 
कुछ मोलिक भेद है जिन्हें प्रस्तावना में प्रगग कर देना ज़रूरी है। 
हिंदी झ्रोर संस्कृत साहित्य में नाटकों में सुखान्त एवं दुःखान्त रूपी 
भेद उतना नहीं माना जाता जितना परिचिमी देशों में । हमारे यहाँ 
काव्य-भेद की निर्भरता रसों पर है और सच पूछिए तो यही 
वैज्ञानिक भी है । सुखान्त एवं दुखान्त संबंधी भेद में दी कृत्रिमता 
प्रतीत हाती हूँ। परिचमी देशों के इस भेद का ऐतिहासिक फारण यह 
हूं कि उन्होंने यवन-देश के पिंगल और नादय कला को ही अपना 
आधार माना है ओर वहाँ उस भेद का निर्माण उस समय 
जिसे काठ्य की वाल्यावस्था कहनी चाहिए । इसीलिये तो उन देशों 
के स्वाभाविकताप्रिय ( रि०ए४ए४० ) कवियों और नाटयकारों ने 
उस भेद के नहीं माना | का मद्देदय भी लिखते हें कि कविवर 
शेक्सपियर से इस भेद के सिर्फ ढाँचे में माना है, नहीं तो उनके 
इुखान्त नाटकां मे हास्व-रस अर सुखान्त में करुण रस वरावर 
मिलता है | संस्कृत काव्य में तो रस की प्रधानता पर ही सब कुछ 
निभर हू । यों तो हज़ नहीं, पर रस-सेद का न मानने के 
कारण पश्चिमी साहित्य में एक त्रुटि आ गई है। पश्चिमी देशों के 
आलेाचक “किंग लियर ? (एगह ,०0) वाले विदूषक की वार्ताश्ं 
के भी द्वास्य-रस से परिपूर्ण सममते हैं. । का महादय ने ते यहाँ 
तक लिख दिया है कि कविवर शेक्सपियर की यह विशेषता है कि 
उसने करुण-रस में भी हास्य क्रायम रखा है और उदाहरण में 
४ किंग लियर ? के विदूषक और 'हैमलेट? में से क्रत्न खादमे बालों की 
वार्ताओं के पेश किया है। पर साचने की बात यह हूँ कि जहाँ हँसी 


( ४) 


की जगह रोना आए उसे हास्य क्योंकर कहा जा सकता है। अँगरेजी 
भाषा में भी ' सार्डानिक स्माइल ? ( 8४१07 अणो6 ) के सानी उस 
हँसी के हैं जिस में कृत्रिमता एवं कट्ठुता हो पर प्रसन्नता एवं 
वास्तविक हास्य का पता न है ओर न उसमें हमारे हृदय के भावों 
का समावेश हा। मुझे! तो कभी कभी यह प्रतीत होता है कि कविवर 
शेक्सपियर ने “ किंगलियर ' नामी पुस्तक में विदूषक की जगह 
'ूर्ख'-शब्द इसलिये रखा है कि वह विदूषक ही कया जो हँसा न 
सके बल्कि रुलाए। में नहीं कह सकता कि मेरी यह बात कहाँ तक 
सही है । । 
उदाहरणों से यह बात अधिक स्पष्ट हो जायगी | यह संभव है 
कि ' किंग लियर के मूर्ख वाले कटाक्षों से शुरू में कुछ मुसकराहट 
अ्ा जाय और हम यह भी सान सकते है कि उस मूख की चेष्टा 
वरावर यही रही है| कि वह हँसाए, परन्तु परिणाम वैसा नहीं हुआ 
वल्कि थोड़ी ही देर के बाद उसके कटाक्ष बिच्छू के डंक की तरह 
कष्टदायक प्रतीत होने लगते हैं। ऑँगरेज़ आलेचकों का कहना है 
कि उस मूखे के शब्द मानो “किंग लियर ? के आत्मा की ग्रतिध्वनि 
हैं। यदि ऐसा है जैसा कि प्रतीत भी होता है, तो फिर उन में हास्य 
का लेश कैसे हे सकता है ? यहाँ फिर तुलसीदास और शेक्सपियर 
की शैलियों का भेद विचारणीय है | इस मूखे वाली कृत्रिम शैली 
से कविवर शेक्सपियर के आत्मा की ग्रतिध्वनि इसीलिये प्रगट 
करनी पड़ी है कि कवि अपने के सामने नहीं लाना चाहता और 
तुलसीदास जी ऐसे अवसरों पर स्वयं ही रंग-मंच के समीप 
उपस्थित हो ओर दृश्य की आलोचना करते हुए विपय के स्पष्ट कर 
देते हैं। कुछ भी हा, पर उस मूर्ख की चोटें इतनी कड़ी हैं कि 
वेचारा लियर तिलमिला जाता है और हमारे हृदयों में करुण-रस 
उम्रड़ पड़ता है। मुझे तो जी० पी० श्रीवास॒व जी क्री बात ठीक 
जान पढ़ती है कि ऐसे अवसर पर व्यज्ञ, हास्य-रस के बाहर निकल 


जी, 


जाना है | उदाहरण के तार पर यद्द लिखते है कि | द्ास्य स्वयं दी 
सास जी फ्रे ब्यय्रों फा दर से प्रणाम फरता है ” और यदी हाल 
/ लियर * वाले मूख्य फे द्यप्नों का है जिन्दोंनि बेचारे लियर के ते और 
भी वाखला दिया है। हमारे तुलसीदास कितने दयालु # कि महद्या- 
राज दक्षरवथ की परशानी के समय केकेयी के फराज्षों के थोड़ी दी 
देर बाद इटा देने हैं और उसके याद फिर सद्दातुभूति दो सद्यानुभूति 
मिलती है। यद्द नहीं कि चोट पर चोट पड़े, जदम पर नमक छिड़का 
जाय झोर जले के अधिक जलाया जाय | 

सृकान में पानी शोर हवा के थपड़ों से वेचन बादशाह लियर 
कहता ह-- हवा, पानी, घितली ओर घकआग, थे मेरी पुत्रियाँ # 
नहों हूं। मे इन बुरा नहीं कदता। ऐ नत्त्री ! तुम्हारी फठारता अन्याय 
पूर्ण नहीं है। मेने तुम्हें घादशाहुत नहीं दी***** पर में तुम्हें गुलाम 
जरूर कहगा क्योंकि तुमने मेरी दो जालिम लड़कियों का साथ 
दिया है ओर वैसा करते हुए मुझ बड़े सफ़द थालों वाले के विरुद्ध 
शक तहलका मचा दिया है। आह ! आह ! यह शर्म की बात है |” 

मृख-- जिसके पास ( वृठान के समय ) किसी तरह का भी 
घर है जिसमें बह अपने शिर को बचा सके तो सानो उसके पास 
एक अच्छा टोपी है । ?! 

[ मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें हास्य क्‍या है। यहाँ तो 
भूग्य का कटाक्ष इंक की कठोरता तक पहुँच गया। सूद्रदर्शी पाठक 
तुलसीदास के उस कमाल को प्रशंसा श्रवश्य करेंगे जिसके कारण 
उन्होने परशुराम के प्रति लक्ष्मण द्वारा क्रिए गये कठाज्षों को सीसा 


क यादशाए लियर मे अपनी दो खुशामदी ज़द॒क्रियों का सत्र राज- 
पाट बाँट दिया । और तीसरी सीधी सादी कलद॒की के कुछ नहीं दिया । 
राज पाने पर क्ृतन्न छ़कियों ने ऐसा चर्ताव किया कि लियर के भाग 
कर श्रेंपेरी रात में तृक्रान के सपय जंगल में रहना पढ़ा | अंत में सीधी 
लड़की हो काम थाई पर जक्षियर को फाक्ष से ग्रचा न सकी । ले० | 
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से बढ़ता देखकर यह लिख दिया था--अनुचित कहि सब लोग 
पुकारा । ] 

अब दसरी मिसाल लीजिए। एडगर टाम पागल वन कर 
जाड़े से काँपता और दाँत किटकिटाता हुआ एक मोंपड़े का आश्रम 
लेता है ओर केंचल ओढ़ कर लेट रहता है। 


लियर--” क्या इसकी लड़कियों ने इसकी यह गति बना दी 
है? आह, क्या तने कुछ भी नहीं बचाया ? क्या तूने भी उन्हें सव 
कुछ दे डाला १४ 

[ यह बात लियर ने उस समय कहीं थी जब लियर और मूख 
दोनों णडगर के केवल में घुस रहे थे ]। 

मृखे--“नहीं, उसने एक केवल बचा रखा है, नहीं तो हमारी 
दशा भी लज्ञाजनक होती ।”? 

[ चोट फिर गहरी है जिसमें हास्य क्या, दिल की गुदगुदी की 
भी गंजाइश नहीं। कटाक्ष करुण रस को उमारते हैं, हास्य को 
नहीं। ] 

ब 'हैमलेट ” में से क़त्र खोदने चालों की बातो का दृश्य 
देगिए | हँमलेट की प्रेमिका ओफ़ीलिया के बाप की मौत हेमलेट 
थों होती है। कोमल ओफ़ेलिया का हृदय टुकड़े-टुकड़े हो जाता 
8 | वह पागल हो जाती है ओर उसी दशा में दब कर मर जाती 
है। क़त्र खोदने वाले उसकी क्त्र खोदते हुए आपस में थों कहते 
६-“ज़ब वह आत्मघात से सरी है तब इसाई घर्सालुसार उसका 
मतक-संस्कार केस ही सकता हैँ १ ? 
एक--“अगर पानी आकर उसे झुवा देता है तो आत्मघात 
से हआा?! 
दुसरा-- क्या यही क़ानन हैँ १”! 


एक-- हाँ, मौत की जाँच करने वाले हाकिस का यही 
सासन ४ ॥ 


रे 


की, 


दूसरा--“ भाई, सच तो यह है कि अगर यह घड़े घराने की 
लड़की मन होकर गरीब होती तो इसे ईसाई धर्म फे अनुसार मृतक 
संस्कार का सोभाग्य फभी न मिलता । ? 
एत्थादि इत्यादि | 
[ वर्दा रोना या घृणा फा होना तो कहा जा सकता है पर शास्य 
तो ऊदापि नहीं ]। 
हैमछेद वार्त पहुँच जाता है और एफ फ़न्न प्ते निकली हुई पुरानी 
खापड़ी फो दाथ में लेकर थों कहने लगता है---इस खोपड़ी में कभी 
जवान थी। फभी यह जा सकती थी। आह यह फसवरुत इसे फ्यों 
जमीन पर ठुकराता है, मानो यह उस 'केन! के जक्दे की एद़डी दो 
जिसने दुनिया में पहला फ़त्ल किया था। सम्भव है यह किसी 
राजनीतिक मसनुप्य क्री ग्योप्टी हो जिस पर अब गधा विजय पा 
रहा है । कभी यह हेश्वर को घोखा देने की कोशिश करता रहा 
द्ोगा ००१ ५०० +१ 
[ हमें तो यहाँ रोना थआाता है और मानवता से घृणा पेदा दोती 
है । ईसी का तो नाम भी नहीं ]। 
एक ज़ञगद्ू हैमलेट कहता है-- क्‍या तुम सममते हो, सिकन्द्र 
की ज़मीन के अंदर यही शकल रही होगी १” 
उसका मित्र होगेशियों उत्तर देता है--/ बिलकुल ऐसी ही | ? 
हंमलेट--/ यह तो बहुत बदबू करती ६ | छी छी |!” 
[ यहाँ तो विषय वीभत्स-रस तक पहुँच गया ओर करुण-रस 
से भी बाहर होगया । ४ 
ऐसे ही प्रस॑ग में शुद्ध करुण-रस के उदाहरण उद्‌ के 'ज्षहरे-इश्क ? 
नामी काव्य में देखिए । कवि लिखता है- 
ऊँचे-ऊँये मर्कों थे जिनके खड़े, आ्राज वह तंग गोरे में हैं पड़े 
इत्र मिद्रो का जो न मलते थे, न कभी धृप में निकलते थे 
$£ फ्रैध | 
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गर्दिशे-चजज# से हलाक हुए, उस्तख्वाँ। तक भी पिस के खाक हुए । 

[ यह है शुद्ध करुण-रस ! ] 

तुलसीदास जी में भी कठ्ठ कटाक्षों की कमी नहीं परन्तु वे उनकी 
गणना हास्य-रस में नहीं करते। महाराज दशरथ कैकेयी की बर- 
याचना पर सहम जाते हैं तो कैकेयी कहती है--- 

भरत कि राउर पूत न होहीं, आनेहु मोल विसाहि कि मोहीं 

जो सुनि शरसम लाग तुम्हारे, काहे न बोलेहु चचन सँभारे 

सत्य सराहि कहेउ बर देना, जानेहु लेइह माँग चबेना 

[ तुलसीदास जी बिलकुब ठीक आलोचना करते हुए कहते 
हें--मानहु नोन जरे पर देई ] 

महाराज खुशामद से काम लेना चाहते हैं और भरत को राज 
देने बाला वर स्वीकृत कर केवल राम-बनोबास सम्बन्धी वर को 
लौटाने के लिये कहते हैं | तब निठ्धुर कैकेयी कहती है-- 

कहहु करहु क्रिन कोट उपाया, यहाँ न व्यापें राउर साया। 
छाँड़हु बचन कि धीरज घरहू, जन अबला इच करुणा करहू । 

[ कठुता की सीमा नहीं, पर इसे हास्य कैसे कहा जाय ? | 

अब वीमत्स-रस का उदाहरण देखिए | लंराकारड में लड़ाई के 
मैदान का हृश्य है। कवि लिखता है-- 
सज्ञद्िं भूत पिशाच वेताला, केलि करहि थोगिनी कराला। 
काक कंध धरि भरुज्ञा डड़ाहीं, एक ते एक छीन धरि खाहीं। 
एक कहहि ऐसेड चहुताई, सठ तुम्हार दारिद्र न जाई। 
खंचहि आँत ग्रुद्ध तट भए, जनु वंसी खेलत चित दएण। 
चहु भट बहे चढ़े खग जाहीं, जिमि नावरि खेलहिं सरि माहीं । 
योगिनि भरि भरि खप्पर खाँचहिं, भूत पिशाच विविधविध नाचहिं। 
भट कपाल करताल बज़ाबहिं, चामुंडा नाना विधि गावहिं। 
जंबुक निकर दनन्‍्त कटकटहीं, खाहि अधाहि हुह्माहि डपटहीं। 

ह घासमानी चकर ( काक्त चक्र ) | 4 इट्टी | 
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क्या साहित्य में शैतानी खेल और द्वास्य की मिसाल इससे बढ़ 
कर मिल सकती है ? पर क्योंकि ये खेल भत, पिशाच और योगिनों 
के हैं इसलिये इसकी गणना वीभत्स-रस में की जाती है। “हैमलेट? 
में क्रत्र खीदने चालों और हैमलेट की चार्ता भी कुछ इसी ढेँग की है 
अतः मेरा यह दृढ़ निश्चय है कि उन्तकी गणना हास्य-रस में न 
होनी चाहिए । 
तो फिर क्‍या करुणु-रस के दृश्यों में हास्य-रस की गंजाइश ही 
|? नहीं, यह भी ठीक नहीं । 'वेनिस का सौदागरः (७००४७ ० 
५०४०० ) के अदालत वाले दृश्य में अँगूठियों का मज़ाक हास्य 
'की अच्छी मिसाल है। तुलसीदास भी लंका की लड़ाई का अंत 
होने पर हास्य-रस का एक बड़ा सुन्द्र चित्र खींचते हैं :-.. 
वचहुरि विभीपण भवन सिधाए, सनिगण वसन विमान सराए। 
ले पुष्पक प्रभु आगे राखा, हँसि कर कृपासिधु अस भाखा । 
चढ़ि विमान सुदु सखा विभीपण, गगन जाहि वपहु पट भूपण। 
जो जेहि मन भावे सो लेहीं, मनि मुख सेलि डारि कपिदेहीं । 
हँसे राम सिय अनुज समेता, परम कोतुकी कृपानिकेता | 
कितना सज़ेदार बयान है| आध्यात्मिक दृष्टिकोश से भगवान 
को लीलामय कहा जाता है तो फिर उनके अवतार का परम कौतुकी 
होना कोन से ताज्जुब की बात है। हमारा ईश्वर ऐसा रूखा-सूखा 
हीं जिसके कारण चनडिंशा महोदय को यह ज़रूरत पड़ी कि 
'बैकुण्ठ की शुष्कता से नरक की चहल-पहल को बेहतर बताएँ। 
अँगरेज़ी इतिहास के जानने वालों की आँखों के सामने स्काटलैण्ड 
की उस लड़ाई का दृश्य आ जायगा जिसमें एक असमभ्य सिपाही 
ने घड़ी का जानवर समझा था क्‍योंकि वह खुट-खुट बोल रही थी । 
जब उसे सिपाही ने मिकक कर ज़मीन पर पटक दिया 
आवाज़ बंद होगई तो कहने लगा कि “ मर गई ! सर गई !” 
भगवान रास का मज़ाक सी वानरों के साथ बड़ा ही सुन्दर है और 


(६ ६३० .) 


भगवती सीता के हँसने का तो सीताहरुण के बाद यह पहला ही 
अवसर है। एक ओर तो रावण के लिये --' रहा न छुल कोऊ रोवन 
हारा ” वाला करुणाजनक परिणम है और दूसरी ओर विभीषण 
ओर राम आदि के लिये हँसी-खुशी का समय । मुझे तो हँसी-खुशी 
वाली लोकोक्ति में एक बड़े मम की बात दीखती है। वह यह कि 
यदि हम हँसी चाहते हैं तो ख़ुशी का पहलू ढूँढें । खुशी के बिना 
हँसी नहीं । 

अब तनिक शिव-वरात के दृश्य के देखिए कि करुण, सयानक 
ओर हास्य रसों की कैसी सुंदर मिलावट है। अगवानी के विपय 
में कविं लिखता है-- 

करि वनाव सजि बाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। 

हिय हर्ष सुर सेन निहारी, हरिहि देखिअति भये सुखारी । 

शिव समाज जब देखन लागे, विडर चले वाहन सब भागे। 

[ कैसा अच्छा विरोधाभास तथा हास्य है |। 

धरि धीरज तहँ रहे सयाने, बालक सब ले जीव पराने । 

[ कैसी दो रुखी तस्वीर है । बच्चों के लिये भयानक और अन्य 
द्रप्टाओं के लिये हास्यपूर्ण ]। 

गए भवन पृछ॒हिं पितु माता, कहहिं बचनभय कंपित गाता । 

[ केसा सच्चा ओर चलता-फिरता चित्र है ]। 

वर वोराह वरद असवारा, व्याल कपाल विभूषण छारा । 

[ यह चित्र इतना सुंदर है कि यह पद सब के जिह्ा पर 
रहता है--विशेषतः 'बर बोराह घरद असवारा | घर के बड़े- 
बूढ़े असलियत जानते हैं. अतः उनके द्वारा कवि ने हास्य को पूर्णतः 
स्पष्ट कर दिया है ]। 

समुझ्िि महेश समाज सब जननि जनक मुस्काहिं, 
बाल बुकाये विविध विधि निडर होहु डर नाहिं । 
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श्रीवास्तव जी की चेतावनी को हमें भूल न जाना चाहिए कि 
किसी दूसरे रस का ज़रूरत से जियादा ज़ोर हुआ ओर हास्य 
* गायब ! श्री वास्तव जी एक सरल उदाहरण देते हुए कहते हैं कि 
जय कोई घोखे से तीन टाँग की कुरसी पर बैठ जाता है और गिर 
पड़ता है तो हमें हँसी आती है परन्तु अगर यदह्दी बात किसी छत 
के छब्जे के कोने पर हो और गिरने चाला मर जाय तो हाहाकार 
मच जाता है। तुलसीदास के हास्य-रस की चाशनी तो आप 
चख चुके, अव श्री-वास्तव जी के दृष्टि कोण से इसी दृश्य का करुखा 
जनक पट देखिए-- 

मैना शुभ आरती सँवारी, संग सुमंगल गावहिं नारी। 

कंचन थार सोह वर पानी, परछन चली हरहिं हर्पानी। 

चिक्रट भेप जब रुद्रहि देखा, अबलन उर भय भयहु विशेषा । 

भागि भवन पैठीं अति जासा, गए महेश जहाँ जनवासा | 

यहाँ भय-विशेष ओर अति-त्रास के कारण अगवानी, परछन, 
आरती सब ग़ायव | बेचारी स्तरियाँ अपनी जान बचा कर भागीं ! 
ओर चूँकि पायती जी के सारे भविष्य का आधार इसी विवाह पर 
है अतः कवि हास्य की ओर हमारा ध्यान भी नहीं दिलाता है 
चल्कि लिखता है-- | 

सैना हृदय भयड दुख भारी, लीन्हीं बोलि गिरीश कुमारी । 

अधिक सनेह गोद चेठारी, श्याम सरोज नैन भरि चारी । 
जेहि विधि तुमहिं रूप अस दीन्हा, तेहिं जड़ बर वावर कस कीन्‍न्हा ॥ 

कस कीन्ह वर वौराह विधि जेहिं तुमहिं सुंदरता दई, 

जो फल चहिय सुर तरुहि सो वरवस बबूरहि लागई। 

तुम सहित गिरि ते गिर्ों पावक जरों जलनिधि महँ परों, 

घर जाहु अपयश होहु जग जीवित विवाह न हों करों । 

उसी “वर वौराह” और पार्वती की सुंदरता के विरोधाभासः 
में यहाँ हास्य के बदले करुणा का समुद्र उमंड पड़ता है । 


जा, 


श्री-वास्तव जी हास्यरस के आचाय हैं जिनकी वदोलत हमारी 
हिंदी भापा को न केवल भारतवर्ष में बल्कि समस्त संसार में बड़ा 
गौरव प्राप्त हुआ है । इस लिये हम उसी नम्नता के साथ अपने मत- 
भेद को यहाँ प्रगट करते हैं जैसे एक शिप्य अपने गुरु से। यह ठीक 
है कि और सब रस साहित्य के “दाल भात” हैं, जो हर जगह 
मिलते हैं पर इसमें भी संन्देह नहीं कि हास्यरस भी साहित्य के 
नमक जैसा है और अलभ्य नहीं। सच तो यह है कि जहाँ हास्य 
रूपी नमक न हो वहाँ मज़मून फीका हो रहता है। पारसी-धर्म 
के एक बुजुर्ग ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि हँसने की शक्ति 
ही मनुष्य को पशु से प्रथक करती है। श्रीवास्तव जी ने स्वयं 
एक जगह लिखा है. कि पशु में हँसने का सामथ्य इसलिये नहीं 
है कि उसके 'थूथन' में हँसने वाली कमानी ही नहीं बनाई गई। 
वे लिखते हैं कि ज़रा किसी को छेड़ दीजिए और वीर एवं सैद्र 
रस की बौछार देख लीजिए | ज़रा किसी से दुख की चात कहिए 
तो करुण-रस का समुद्र उमड़ पड़ेगा | यह ठीक है, पर यह भी 
ठीक है कि हास्य-रस बच्चे से बूढ़े तक और भाँव से लेकर शहर 
तक में हर जगह पाया जाता है | मासा-भानजों के मज़ाक, साली, 
सरहजों की छेड़-छाड़, लड़कों के हँसी खेल, मित्रों की पारस्परिक 
वार्ता में भी बैसी ही व्यापक है जैसे अन्य रस। इसी लिये 
तुलसीदास जी का हास्यरस प्रत्येक प्रसंग में व्यापक है और हर 
जगह पाया जाता है। भगवान के जन्म के समय माता कौशल्या 
कहती हैं- ह 

त्रह्माए्ड निकाया निर्मित माया रोम रोस प्रति वेद कहै। 

मम उर सो वासी यह डपहासी सुनत धीर मत थिर न रहै | 
इस आध्यात्मिक दृश्य के उपहासपूर्ण पट को कवि ने कितना 
सुस्पष्ट कर दिया । बचपन में धूल भरे हुए, महाराज दशरथ की 
गोद में बेठ जाना, दही-चाचल खाते मुँह में दही चावल लगाए 
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हुए भाग जाना, राम की वाल्यावस्था की हास्यपूर्ण घटनायें हैं। 
प्रस्तावना में कहाँ तक लिखें, हमें तो रामायण का कोड प्रसंग दी 
हास्य-रस से शून्य नहीं दिखाई देता । 
प्रस्तावना के लिये केवल एक आवश्यक वात और रह गई । इसमें' 
शक नहीं कि हास्य सम्वन्धों चरित्र का चित्रण चड़ी कठिन बात है 
परन्तु यहाँ भी साहित्य-संसार ने एक ग़लती की है ओर वैसे चरित्र 
को एक ऐसी प्रथक वस्तु चना लिया है जो स्वाभाविक नहीं। केई 
व्यक्ति ऐसा हास्य का पुत्रला हे जिस पर आदि से अंत तक हँसी 
ही आए---ऐसा होना तो ठोस संसार में असम्भव है, हाँ नकक़ालों 
को बात ही और है । इसीलिये तुलसीदास ने काई प्रथक हास्य- 
चरित्र नहीं चनाया परन्तु शिव-विवाह और नारद-मोह वाले 
* प्रहसनों में उन दोनों महापुरुषों के जीवन की ऐसी हास्य-जनक 
घटनायें दी हैँ कि सराहते ही बनता है। यदि चैसा चरित्र अपना 
प्रथक ही व्यक्तित्व रखे ते काई शिक्षा नहीं मिलती । वह तभी 
मिलती हैँ जब साधारण व्यक्ति की कोई हास्यप्रद न्रटि दिखाई 
जाय। न “ भंग घुटना वावा ” का सारा जीवन हास्यग्रद है और न 
देवषिं नारद का, हाँ, वरात सजने के समय से शिवजी हास्यरस 
के अच्छे खासे चरित्र चने हुए हैं | कवि लिखता है-- 
शिवहि शंभुगण करहिँ सिंगारा, जटा मुकुट अहि भोर सँचारा | 
कंंडल कंकन पहिंरे व्याला, तन विभूति कड़ि केहरि छाला। 
शशि ललाट सुन्दर शिर गंगा, नैन तीन उपबीत श्रुज॑गा ) 
गरल कंठ उर नर शिर माला, अशिव वबेप शिव धास कृपाला | 
कर त्रिसूल अरु डमरू विराजा, चले वसह चढ़ि वाजहिँ वाजा | 
आह कितना हास्यप्रद खड़ार और वेप है । इसीलिये तो कवि 
लिखता है--..: 
देखि शिवहिं सुरतिय मुसकाहीं, वर लायक दुलहिन जग नाहीं | 
थोड़ी देर वाद भगवान विष्णु भी कहते हैं-- 
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बर अनुहार वबरात न भाई। हँसी करेंहों पर पुर जाई, 
सब लेग मुसकरा देते हैं और स्वयं शिवजी में इतनी द्वास्य 
'ग्रियता (80786 ०६ |)प्र7०ए०) है कि सन ही मन वे भी सुसकराते 
हैं। सूच््मता की बात यह है कि खेलाढ़ी प्रत्यक्ष नहीं हँसता। कवि 
लिखता है :-- 
सन ही मन महेश मुसकाहीं, हरि के व्यड़ा वचन नह्िं जाहीं। 
श्रीवास्तव जी ठीक कहते हैं कि हास्यप्रिय व्यक्ति खुद भी अपने 
ऊपर हँसता है और नाखुश नहीं होता । परन्तु इसे श्रीवास्तव जी 
परिहास करते हैं | मेरी राय में तुलसीदास की भापा में इसे उप- 
हास कहना चाहिए जैसा कि कौशल्या जी के उपरि लिखित शब्दों से 
प्रगट है । “ परिहास ? शब्द के तुलसीदास ने महाराज दशरथ से 
कैकेयी के संबंध में उस समय प्रयुक्त कराया है. जब मद्दाराज 
खुशामद करते हुये कैकेयी से कहते हैं कि यदि तुम ने यह क्रोध 
का स्वाँग मुझे वेवकूफ़ बनाने ओर परिहास के ल्षिये रचा हो तो साफ़ 
चता दो | आशय स्पष्ट है । तुलसीदास जी उपहास उसे कहते हैं 
जब हँसी करने वाला अपने ऊपर भी हँसे और परिद्दास उसे, जब 
दूसरे का वेवक्ूफ़ बनाने की कोशिश करते हुये उसी दूसरे पर हँसा 
जाय । अस्तु । बात वही है, केवल शब्दों का उलट-फेर है। श्रीवास्तव 
जी की परिभाषा में शिव जी का चरित्र चित्रण “ बौखल ”-.हास्य- 
चरित्र की एक वढ़िया मिसाल है और इसीलिये तुलसी जी भी 
“ बर वोराह ”--शब्द चार बार लाते हैं । परन्तु यहाँ हास्य ज्ञात है, 
अज्ञात नहीं। ९ 
अब घमंडी ओर भ्रेस व्यथित हास्य-चरित का उदाहरण नारद- 
मोह वाले प्रहसन में देखिए जहाँ शुरू से अखीर तक अज्ञात हास्य हैं| 
नारद जा राज-कन्या की सुन्दरता से प्रभावित हो भगवान विष्णु 
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से अपने लिये सुन्दरता माँगते हैं परन्तु कौतुकी भगवान उन्हें 
बन्दर का रूप दे देते हैं जिसकी उन्हें खबर नहीं। वे खुशी से 
फूले नहीं समाते और अपनी सुन्दरता फे घमंड में यह सममते है 
कि राजकन्या मेरे सिवा किसी और को पसन्द ही न करेगी कवि 
लिखता है-- 
जेहिं समाज चैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमित अधिकाई | 
( नारद को पहले काम पर विजयी होने का घधमंड था तो अच 
काम-विजित होकर अपनी सुन्दरता पर घमंड है, पर असलियत का 
पता नहीं )। | 
तहेँ बैठे महेश गण दोऊ, विप्र वेश गति लखें न कोऊ। 
करहिं कूट नारदर्हि सुनाई, नीक दीन्द हरि सुन्दरताई। 
रीमहि राजकुँवरि छवि देखी, इनहिं. बरहि हरि जान विशेषी । 
कितना सुन्दर हास्य है और फिर मज़ा यह कि कवि स्वयं 
व्याख्या भी करता जाता है | इसीलिये मेरी धारणा है कि तुलसी- 
दास जी अपनी कविता के बड़े द्वी अच्छे आलोचक हैं. और उनकी 
काव्य-शक्ति को अपनी कला का पूरा ज्ञान है । इसीलिये वे 
लिखते हैं-- 
भुनिहिं मोह सन हाथ पराये, हँसहिं शंभुगण अति सचुपाए | 
चाक़ई ग्रेम ने नितान्त आसक्त बना दिया है और सोद्याधिक्य से 
कुछ सूमता नहीं । हृदय दूसरे के अधिकार में जा चुका है । शिव 
गणों का मुसकराना ग़ज़ब का है सहो पर उससे भी नारद की 
आँख नहीं खुलती | कवि लिखता है-- 
यद्पि सुनहिं मुनि अटपट वानी, समुमि न परे बुद्धि भ्रम सानी। 
मगर कवि ने देवर्पि नारद की इज्जत भी बचा ली | उनका वह 
बानर चाला रूप या तो राजकन्या देखती है या शिवगण । कवि 
लिखता है-- | 
काहुन लखा सो चरित विशेखी, सो सरूप नृप कन्या देखी | 
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अब तनिक नारद जी की अवस्था का बणन देखिए और कवि 
के हास्य-चित्रण की प्रशंसा कीजिए :--- 


जेहिं दिशि बैठे नारद फ़ूली, सो दिशि सो न बिलोकेड भूली | 
पुनि पुनि मुनि उकुसहिं अकुलादीं; देखि दशा हरगण मुसकाहों। 

व्यावहारिक हास्य प्रयोग ( ४००४ ]0०६८० ) बड़ा ही झुन्दर 
है । इसका सरल साधारण नमूना कभी-कभी अपने घरों में दिख 
जाता है जब सरहजें ओर सालियाँ सोते हुए * लल्ला ? का सिंगार 
सिंदूर आदि से कर देती हैं और जब वह जागकर चातें करने लगता 
है तो सब हँस पड़ती हैं ओर उस बेचारे को पता नहीं होता कि यह 
जोरों की हँसी क्यों हैं। तनिक देर वाद किसी बहाने से दर्पश 
सामते रख दिया जाता है तब लल्ला जी मेंप जाते हैं ओर फिर एक 
हँसी का तूफान आ जाता है | यही बात शिवगणों ने भी की और 
इशारे के साथ त़ारद से कह दिया कि तनिक दर्पण में मुँह तो 
देखिए इत्यादि | 

श्रीवास्तव जी का यह कहना ठीक है कि बहुधा अज्ञात हास्य 
का नायक चिड़चिड़ा होता है। नारद ने जब अपना मुँह पानी में 
देखा तो उनके क्रोध की सीमा न रही | भगवान विष्णु को शाप 
भी दे डाला और उनके अति ऐसे कढ़ शब्द प्रयुक्त किए जिनका 
ठिकाना नहीं । शायद्‌ ही किसी ओर विष्णु भक्त ने ऐसा किया 
होगा। पर भगवान तो बड़े ही कौतुकी खिलाड़ी हैं | जिस लुत्क से 
उन्होंने मज़ाक किया उसी भाव से नारद के चचन प्रह्यर को भी 
सह लिया। सच है, मज़ाक़ करना उतना कठिन नहीं जितना उसका 


सह लेना । हा नमूने के तौर पर नारद के कुछ वैसे वाक्य नीचे 
दिए जाते हैं :- 


असुर सुरा विष शंकरदहिं आपु रमा सरि। चारु, 
स्वास्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवह्ारु। 
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प्रस्तावना के लिये काफ़ी लिखा जा चुका | अब आगे लेखों में 
पहले हम सब हास्य सूत्रों के उदाहरण रामायण से देंगे ओर उसके 
बाद विविध ग्रकार के हास्य-चरित्रों के उदाहरण भी विस्तार के साथ 
पेश करेंगे जिसमें पाठकों के भली भाँति मालूम हो जाय कि तुलसी- 
कृत रासायण में हास्य रस भी सर्वाज्ञ पूर्ण है। 


नेट--जिन्हें मूर्ख! शब्द में शंका हो वह “घामड़” शब्द का 
प्रयाग उपयुक्त व्याख्या में कर सकते हैं पर “विदूषकः शब्द नहीं । 
कारण, अउ्जरेज़ी में भी विदूषक के लिये 'क्लाउन! ( 0007 ) 
शब्द है। चाहे 'मूर्ख' कहिये या 'घामड़? चास्तव में है वह लियर 
का विदूषक ही जिसके हृदय पर उसकी बेवक़फ़ी से चोट लगी है 
ओर जो अब 'घामड़” वन कर अपने भाव प्रकट कर रहा है। 


: फतेहपूर ( १६३७ ई० ) | राजवहादुर लमगोड़ा 
एम० ए०, एल० एल० बी० 


(क) हास्यरस के मौलिक सिद्धान्त 


मा सहोदय ने अपनी उपयुक्त पुस्तक में पएचात्य जगत के 
लगभग सभी बड़े-बड़े विद्वानों के हास्यरस संबंधी विचार उद्घृत 
कर दिये हैं। वे विचार हमारे साहित्य के लिये अत्यन्त उपयोगी 
हैं अतः उन्हें हम भी उद्धृत करते हें । 

पाश्चात्य जगत में साहित्य ही क्‍या, अनेकानेक विद्याओं का 
श्री गणेश हकीम अरस्तू से होता है। उनकी राय में हास्यरस का 
आधार अनमिल-बे जोड़पन ( [7००ाह्टा'प्पंःए.) पर है। श्रीवास्तव 
जी भी लिखते हैं, कि “हास्य का आधार विशेष कर उलटी बातों पर 
निर्भर होता है |” परन्तु यह याद रहे कि हर उल्टी वात से हास्य- 
रस पैदा नहीं होता । इसलिये वही उलटी चात उस रस के अन्तर्गत 
साली जायगी जिससे हँसी पेदा हो। वल्टेयर (०६४४०) ने ठीक 
कहा है कि क़हक्कहा मारना हमारे दिल की खुशी पर निर्भर है, 
परन्तु उसका भाव क्रोध तथा घृणा से नितान्त भिन्न है। कालाइल 
(0४१5]०) का भी कहना है कि यद्यपि हास्य का संबंध हृदय की 
अपेक्षा मस्तिष्क से अधिक है पर उसका लगाव प्रेम से है, घृणा 
से नहीं | कार्लाइल का सिद्धान्त यह भी है कि हास्य का प्रगटीकरण 
क़हक़दे में नहीं बल्कि मुस्कान सें होता है जो अधिक गहरी चोज़ 
है। श्रीवास्तव जी भी कहते हैं कि “ हास्य बुद्धिमान ज्ञानी समझ- 
द्वारों के लिये है क्योंकि उसका घना संबंध दिमाग़ से है। दिल से 
नहीं |” मुके तो इन सारे कथनों में “हंशी खुशी” चाली जन- 
श्रुति का पुष्टिकरण ही प्रतीत होता है, क्योंकि जहाँ क्रोध, घृणा 
या कोई दूसरा रस अधिक हुआ कि हास्य जाता रहा। श्रीवास्तव 
जी बिलकुल टीक कहते हैं “ हास्य के सभी रस दुश्मन हैं ।” पाश्चात्य 
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जगत का काव्य शाख (05005) इस गुत्थी के सुलमा नहीं सका 
क्योंकि वहाँ काव्य का विभाग रसों के विभाग पर निभर नहीं 
है ओर इसीलिये शंका रह जाती है। उदाहरणार्थ देखिए कि 
हकीम अरस्तू का यह कथन तो ठीक है कि अनमिल बे-जोड़पन 
से हास्य पैदा होता है परन्तु प्रत्येक विरोध से हँसी नहीं आती 
अयोध्या-काण्ड में पहले राम के युवराज-तिलक होने की खबर 
मिलती है ओर फिर परिस्थिति बिलकुल विपरीत होकर रास 
को वन-चास दिलाती है। परन्तु हमें इस पर हँसी नहीं आती 
वल्कि रोना आता है। तुलसीदास जी लिखते हैं-- 

का सुनाय पुनि काह सुनावा, का दिखाय यह काह दिखावा । 

इस पद के पढ़ने पर आँसू आ जाते हैं। यही बात घृणा ओर 
क्रोध के संबंध में भी ठीक है | जहाँ ये दोनों साव अधिक हुए कि 
हास्य-रस गया। निम्न उदाहरण से तुलसी का हास्य संबंधी सूच्स 
ज्ञान स्पष्ट हो जायगा और हमें पता लग जायगा कि हास्य-रस 
को घृणा एवं क्रोध से विभाजित करने वाली रेखा कितनी सूक्ष्म 
ओर कहाँ है । यह भी स्पष्ट हो जायगा कि मखोल उड़ाने वाली 

घृणा कहाँ तक हास्य-रस में शामिल समझी जांती है । लक्ष्मण जी 

परशुराम से कहते हैं-- 

मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया, परिहरि कोप करिय अब दाया। 

हृट चाप नहिं जुरहि रिसाने, वैटिय होइहें पायँ पिराने | 

जो अति प्रिय तौ करिय उपाई, जोरिय को बड़ गुनी बुला 

यहाँ .तवक तो मख्रौल द्यास्य-रस-परिधि के भीतर है और 
हमारे हृदय में उसकी गुदंगुदी बनी हैं|, परन्तु आगे बढ़ कर 
जहाँ क्रोध एवं घृणा का आवेग वढ़ा कि हास्य-रस हवा हो गया। 
लक्ष्मण कहते हैं +- * 

.>श्गुवर परसु दिखावहूँ मोहीं, वित्र विचारि वचो नृप द्रोही | 
मिले-न कबहुँ सुभट 'रन-गाढ़े; ह्विज देवता घरहिं के बाढ़े | 
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- यह वीर-रस भले ही हो परन्तु हास्य कंदापि नहीं |-तुलसी जी 
भी चितावनी देते हुए साक़ कहते हैं कि-- 7 
अनुचित कहि सब लोग पुकारे, 
ओऔर राम जी लक्ष्मण को इशारे से मना करते हैं. जैसा कि 
निम्नलिखित द्वितीय चरण से प्रगट हे 
सेनहिं रघुपति लछन निवारे | 
हास्य का संबंध कुछ न कुछ प्रेम एवं प्रसनता से है पर /ट्विज 
देवता घरहिं के बाढ़े” में तो घृणा हास्य-सीसा के बाहर हो जाती 
हैँ । परन्तु “वठिये होइह पायें पिराने ? सें प्रम की मात्रा भी शेप 
रहती हैं ओर घृणा भी इतनी नहीं है कि दिल की गुदगुदी बिलकुल 
मिट जाय। श्रीवास्तव जी इस अंतर को एक उदाहरण से 
सुन्दरता के साथ प्रगट करते हें। उन्होंने लिखा है कि यदि कोई 
घोके में बैठने हुए तीन टाँगों बाली कुरसी से गिरता है तो हम 
एस पड़ते है पर यदि यही घटना किसी सकान के दुमंज़िले के छज्जे ' 
हैं। ओर गिरने वाले की हडडी-पसली टूट जाय तो रोना- 
पीटना मच जाता है। 
अंगरजी साहित्य के विद्वान हास्य को बहुधा तीन भागों 
में विभाजित करते हैं। पहला व्यंग ( ॥प्राग0॥/ ) जिसमें जिस 
व्यक्ति पर देसी आये उसके साथ प्रेम वना रहे | चहथा तो प्रेस 
ओर बढ़ जाता है। देखिए, राम जी के बालपन का केसा संदर 
सित्र तुलसीदास ने ग्वींचा ६ 
वूसर थृूरि भर तनु आए, भूपति विहँसि गाद बैठाए। 
भाजन करत चपल चित इत उत अबसर पाय, 
भाजि चले किलकात मुख दधि ओदन लपटाय | 
|्में राम के प्रति कितना प्रेस उत्पन्न होता है। सच है, ऐसे 
पालक का पिया क्‍या, काट भी हँस कर गाद में बैठा लेगा। दूसरा, 
शाहिक इ्यंग ( ऊगा ), जिसका सम्बन्ध मस्तिप्क से है ओर जे 
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चहुधा ' हाज़िर जवाबी ? के रूप में प्रगट होता है जिसमें शाव्दिक 
प्रयोगों का चमत्कार है। । परशुराम जी कहते हैं-- ह 
शुरुद्दि उरिन होतेहुँ श्रम थोरे । 

लक्ष्मण जी का उत्तर है :-- 
मातहिं पितहिं उरिन भये नीके, गुरु रिन रहा सोच वड़ जी के। 
सो जनु हमरे साथे काढ़ा, दिन बहु गए व्याज बहु बाढ़ा। 
अवब आनिय व्यवहरिया: बोली, तुरत देहुँ में थैली खेाली। 

“ऋण ” और * उऋश ? दोनों शब्दों के आधार पर हद्वी लक्ष्मण 
जी ने सारी योजना पेश कर दी। याद रहे कि तुलसी जी केवल 
शाब्दिक ' ज़िला-जुगुत ? का साहित्य में कोई आदर का स्थान नहीं 
देते। उनके शाव्दिक व्यद्ों में मस्तिप्क की प्रधानता' भले ही हा पर 
बह भाव-शुन्य नहीं हेते, जेसा कि नाटकों में अकसर पाया जाता है।। 
इस दोप से तो कविवर शेक्सपियर भी नहीं वच सके । तीसरा भाग 
+ कटाक्ष ” है जिसमें कुछ न कुछ घृणा अवश्य उत्पन्न होती है। 
इसका उदाहरण “ ट्विज देवता घरहिं के वाढ़े ” आदि में पहले आ 
चुका है। हम यह भी बता चुके हैं. कि तनिक भी सीमोल्लंघन से 
हास्य-रस फीका पड़ जाता या सिट जाता है। अन्तर बहुत सूक्ष्म 
है । बहरहाल जैसा पहले ही कहा जा चुका है, ' हेमलेट ? में कवर 
खादने वालों के व्यंग-वचन वहुधा हास्य की सीमा से बाहर हो 
जाते हैं, विशेषतः जब खोपड़ी हाथ में लेकर और उसे सूंघते 
हुए कहा जाता है कि “यह तो बहुत वबद्वू करतो है. छी ! 
छी !” तो स्पष्ट ही वीभत्स-रस आ जाता है । तुलसी जी ने नारद- 
मोह और शिव-विवाह के प्रसंगों में पहले भाग का प्रयोग ऐसी 
सुन्दरता से किया है कि हमें नारद ओर शिव से प्रेम ही बना 
रहता है और घुणा पेदा नहीं होती । 

£ मुखकान? और ' क़हक़ह्दे ? के अन्तर पर विचार करते हुए हम 
देख चुके हैं कि पश्चिमी विद्वानों ने भी मुस्कान के ही अधिक 
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आदरणीय मानते हुए उसे क़हक़हे से अधिक गम्भीर बताया है। 
तुलसी का मंतव्य भी ऐसा ही जान पड़ता है-यहाँ तक कि उन्होंने 
राम के चरित्र-चित्रण में मुद्ित सन! को स्थायी स्थान दिया है। ऐसा 
जान पड़ता है कि तुलसी का आध्यात्मिक मत यह है. कि आत्मा के 
पूर्ण विकास में आंतरिक आनंद ओर वाह्य मुस्कान साथ-साथ पेदा 
होते हैं और फिर यह मुस्कान सांसारिक परिखितियों से कुछ देर के 
लिये भले ही प्रभावित हो पर मिटाई नहीं जा सकती। राम ओर 
लक्ष्मण वन के गए परन्तु उनकी प्रसन्नता उनके साथ रही, ओो 
इस तरह साथ रही कि सभी दशकों ने उसे अलुभव किया। उसके 
बाद जब भरत ओर शत्रुन्न राम-मिलन के चले तो उनके मुखों पर 
प्रसन्नता न थी। साधारण ख्त्रियों ने भी उस अन्तर के अनुभव 
किया जिसे कवि के शब्दों में सुनिये :-- 

मुख प्रसन्न नहिं सानस खेदा, सख्त संदेह होत यहि भेदा । 

धनुपयज्ञ में राजाओं के निष्फल उद्योगों के बारे में लिखते हुये 
कवि कहता है-- 
तसकि ताकि तकि-तकि धनु धरदहीं, उठे न कोटि भाँति वल करहीं। 

चित्र ऐसा है कि मुस्कान अवश्य आ जाती है। पर आजकल 
के घनुपयज्ञ खेलने वाले केवल अट्ृहमस (क्हक़हा) पैदा करने के 
लिये शसंगों के इतना बढ़ा देते हैं कि वे राज-सभा के निमित्त 
नितान्त अनुचित वन जाते हैं। 

अजब तनिक निपादों की भरत से लड़ते के लिये तैयारी का 
चित्र देखिए | कवि लिखता है :-- 

अंगिरि पहिरि कुंड सिर घरहीं, फरसा वास सेल सम करहीं। 
खूब ! यह तैयारी है भरत की चतुरंगिणी सेना से लड़ने की ! 
आगे और देखिए :-- | 
एक कुशल अति ओद्न खाँडे, कूदहिं गगन मनहूँ छिति छाँडे । 
बेसमक के यहाँ क़हक़हा आये तो आये, नहीं तो परिस्थिति 
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की गम्मीरता उसे मुस्कान तक दी सीमित रखती है । हाँ इस उछल- 
कूद चाले प्रसंग के तो हँसे-बिना नहीं पढ़ा जा सकता | 

घहरादाल तुलसी जो में अद्वद्यास का अपने सर्वोत्तम चरित्र 
राम से कमी संबद्ध नहीं किया परन्तु उनमें हास्यरस की मात्रा 
चराबर बनाये दी रखी है 

तुलसीदास जी हास्य-रस फे ऐसे प्रेमी जान पड़ते हैं कि उन्होंने 
उस रस का काई भी अवसर टद्वाथ से जाने नहीं दिया, यहाँ तक कि 

सर्वोत्तम चरितनायक राम की भी यथा समय हँसी की है । 

परन्तु उसी प्रकार से कि उनके प्रति हमारा प्रेम और घढ़ें, घटे 
नहीं | देखिए, रास ज्ञी समुद्र से चिनय कर रहे हैँ और इसकी 
सूचना दूतों हारा रावण को पहुँच गई। दूतों'की चात सुन कर 
रावण से कहा :-- 
सुनत बचन विहँसा दस सीसा, जो असिमति सहाय कृत फीसा । 
सहल भीरु करि बचन हढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। 

अन्तिम चरण में कितना सुन्दर व्यंग हैं जो कटाक्ष तक 
पहुँचता हैँ पर हास्य-रस की सीमा से बाहर नहीं जाता | विनय 
बाली वात लक्ष्मण को भी अच्छी न लगी थी और बह कह उठे 
थे किः-- 

फायर मन कर एक सहारा, देव देव आलसी पुकारा । 

यहाँ अल्वत्ता कटाक्ष हास्य की सीमा से बाहर निकल गया। 
मेरीडिध ( *०:००ं४॥ ) का कहना सच हैं कि हास्य वाले चरित्र 
की किसी त्रुटि से हम में विचारपूर्ण हास्य की गुदगुदी पेदा होनी 
चाहिए, जिससे स्पष्ट है कि हम मस्तिष्क से उस त्रुटि के होने का 
अनुभव करें और तब दिल की गुदणशुदी से हँसें । पर यह याद रहे कि 
मा महोदय के कथनानुसार व्यंग ऐसा न होना चाहिए जो हास्य- 
चरित्र के लिये दुःखद द्वा।इस कसौटी पर कसने से लक्ष्मण के 
वाक्य द्वास्य-रस की परिधि से बाहर निकल जाते-हैं, पर भगवान 


( रह ) ह 


राम मे उदारता एवं उपहास ( 8९086 ० !्ा०ए० ) का इतना 
ठीक अनुभव है कि वह उन वाक्यों से दुखी नहीं होते और 
लक्ष्मण से यही कहते हैं कि तनिक घेय धघरो, में वेसा ही करूँगा 
जैसा तुम कहते है। । 
भा महेादय ने बड़े गोरव से लिखा है कि रानी एलिज़वेथ के 
समय वाली नाटक-कला में करुण एवं हास्यरसों का मिश्रण दीखता 
है। उनका कहना है कि शेक्सपियर, वालपोल ( फै०७०७ ) के 
इस कथन से कभी सहमत नहीं था कि संसार उस मनुष्य के लिये 
दुःखमय है जे अनुभव करता है ओर संसार उस मनुष्य के लिये 
मख्रोल की चीज़ है. जो विचार करता है। रा जी कहते हैं, किः 
शेक्सपियर की कला में आँसू हैं पर उसके साथ हँसी भी है, क्‍योंकि 
कचि का मौलिक सिद्धान्त यही जान पड़ता है कि जीवन जीवन- 
योग्य है। शेक्सपियर में दुःखान्‍्त नाटकों के वर्षों तक रहने वाले 
तूफ़ान के बाद भी आशामप्रद-विचार-हृष्टिकाण शेप ही रहता है।' 
उसका नायक प्रास्पेरो कहता है कि “खुश रहे क्योंकि जैसा मेने 
पहले बताया है, ये मेरे चरित्र रूहें (8/॥708) हैं जे। बायु में विलीन 
है। गईं ? | उसने दुनिया के ऊँचे से ऊँचे महलों को स्वप्र-सासग्री ही 
बताया हैं आर मृत्यु को भी जीवन का अंतिम स्वप्न ही कहा है। 
यह विचार केन्द्र उसी समय ठीक जान पड़ेगा जब हम उस कवि 
के सभी नाटकों के एक साथ पढ़ें, पर साधारणतः नाटक के दु:खान्‍्त 
एवं सुस्नान्त वाले कृत्रिम विभाजन के कारण उसके दःखान्त नाटकों 
के अस्त से हमें निराशा दो दिखती है, और यदि आशा की झलक 
कर होती भीहें तो बड़ी धैंवली। इन दःखान्त॑ नाटकों तथा 
उपन्यासों ने ही परिचमी देक्षों में आदर्श वाद एवं आत्मवाद की 
मिद्ठी पेल्लीद कर रकख्ी हैं। वहाँ का नेतिक हृष्टिकोेश तो मैकवेथ 
का ही यह हष्टिकाण जान पड़ता है कि ५“ जीवन किसी पागल की 
फ्री ॥४।” प० जवाहरलाल जी भी जा किसी विशेप-धर्म 


(६ २५ ) 


के अनुयायी नहीं, इतना अवश्य ऋहते हैं कि यदि हमारी श्रद्धा 
अटल नेतिक नियमों पर न द्वी तो वस्तुनः मैकरेथ का घहू कथन 
ही सत्य होगा | यदि हम प्रास्पेरों के सिद्धान्त के| ही कवि का 
नैतिक सिद्धान्त मान लें तो भी अन्ततः वह नकारात्मक ही है और 
छुलसी के उस कथन तक पहुँचता है जे उन्होंने लक्ष्मण से कहलाया 
हुँ कि :-- 
सपने होहिं भिखारि नूप रंक नाकपति होय, 
जागे हानि नलाभ कछु अस प्रपंच जिय जोय | 
देखिए, प्रास्पेरो के कथन में इतना भी नहीं। वहाँ स्वप्न के बाद: 
जाप्रतावस्था का वर्णन नहीं, फिर भला उसमें तुलसी की इस प्रबल 
आस्तिकता का पता कहाँ कि-- ४ ह 
निज प्रभुमय देखिदिं जगत का सन करहिं विरोध ९ । 
संसार स्वप्न नहीं, चह्‌ इश्वरीय सत्ता से ओत प्रोत है। कवि से- 
रामायण का घारस्भ करते कहा धा-- 
राम सीय मय सच जग जानी, करहूँ प्रशाम जोरि थुग पानी । 
उसके बाद हमने हँसी भी देखी और खुशी भी, नीचा भी देखा 
ओर ऊँचा भी, माया भी थी और मोह भी, काम भी था और क्रोध 
भी, पर इस सारे चकर में दोते हुए फिर हम वहीं पहुँचा दिए जाते 
हैं और पुस्तक वन्‍्द करते समय हम जगत के “निज प्रभुसय ? ही 
देखते हैं. और विरोध-भाव शेप नहीं रहता। इसीलिये तो अनन्य 
सेवा एवं भक्ति का उच्चतम आदर्श चताते हुए राम ने कहा है कि-- 
सोई अनन्य जाके असि मति न टरे हनुमन्त, 
.. मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवन्त। 
ओर स्मरण रहे कि तुलसी की कला में स्थयं कवि तथा शिव 
पाती आदि वाली सहा व्यक्तियाँ आलोचक और पथ-प्रद्शक वन 
कर हसारे साथ हैं अतः हमें भूलने की सम्भावना नहीं और न मा 
महोदय तथा डा० मिलर जैसे ,चाह्य आलोचकों की विशेष 


( रह ) 


आवश्यकता है। इसीलिये रामायण का प्रभाव स्थायी होता है न कि 
संशय पूर्ण 


( ख ) श्रीवास्तव णी के हास्य-स्त्र और 
उनके उदाहरण | 


श्रीवास्तव जी ने साफ ही कह्दा है कि अरस्तू के समय में पतन 
(0687४4॥४0 ) ही हास्य का कारण-विशेष सममा जाता था और 
यद्यपि साहित्यिक खोजों ने श्रन्य कारण भी खोज निकाले हैं. परन्तु' 
उपयेक्त कारण की विशेषता अब भी मानी जाती है। हास्य के इस 
अंग के लिये श्रीवास्तव जी ने एक सूत्र भी बना डाला है कि “ बोल 
गई साई लाड कुकड़ के ? | राम चरित मानस की प्रशंसा करते हुए 
वे लिखते हैं कि “ इसी सूत्र के अनुसार चरित्र तथा परिस्थिति ढाल 
कर परशुराम-लक्ष्मण-संवाद में परशुराम से कुकड़_कूँ चुलवाई है। ” 
श्रीवास्तव जी का यह कथन भी सत्य है कि हास्य का कुशल 
कलाकार हास्य को ठीक उस हेोशियार डाक्टर की तरह प्रयुक्त 
करता है जे दोप के तनिक उभार कर उसे ओऔपधि तथा किसी 
प्रयोग द्वारा बाहर निकाल देता है। इसीलिये हस्य-रस नैतिक 
उद्धार का सहायक बनाया जा सकता है। श्रीवास्तव जी के उपयक्त 
संकेतों की रोशनी में अब हम नारद-मोह और घन्ुप यज्ञ की 
विशेष विस्तृत आलोचना करेंगे कि तुलसी की हास्य-कला का ' 
मम अधिक स्पष्ट हो सके। - 


|... नारद-मोह 
. गांधी जी ने ठीक. कहा है कि इश्वरीय शक्तियाँ हमारे द्वारा काम 
करना उसी समय आरम्भ करती हैं जब हम अपने वैयक्तिक अहं- 
कार को शुल्य-गणना में पहुँचा दें। सच है कि यह अंहड्डार ही है - 
जो वैयक्तिक दोषों को फुलाए रहता:है। नारद जी ,को एक समयः 
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काम ? पर त्निक विजय मिली ओर अहझार आया धमका। नारद 
ने पहले अपनी काम विजय की कथा चड़े गये से इन्द्र-सभा में घयान 
की। सभासदों ने भी तनिक प्रशंसा करदी, चस फिर क्या था, नारद 
फूले न समाए। कवि लिखता है-- 
तब नारद गयवने शिव पाहों, जिता काम अहमित मन माहीं। 

अहंकार का असर चाल पर भी संकेत रूप में दिखा दिया गया 
है जिसक्रा लुक सिनेमा देखने वाले समझ लेंगे | आज अहंकार 
नारद जैसे देवपिं को कामारि शिव के पास इस हेतु लिये जा रहा है 
कि मानो शिवजी के एक दूसरे कामारि प्रतिद्वंद्वी का दर्शन करा दे | 
नारद वहाँ भी शिव जी के अपना सारा वृत्तान्त बढ़े जोरों से कह 
सुनाते हैं, परन्तु शंकर जी घुरा नहीं मानते ओर अपने नाम के 
साथक करते हुए नारद के कल्याण के लिये ही उपदेश करते हैं और 
कहते हैं. कि भाई | कद्दीं इस कथा के इसी तरद्द विष्सु के सामने 
ने कहना, इतना ही नहीं बल्कि यदि अ्संगवश कभी ज़िक्र छिड़ 
जाय तब भी टाल जाना । भत्ता श्रह्दंकार-पूणण नारद के यह उपदेश 
क्यों भाने लगा । उन्हें ते चारों ओर अपनी तारीफ़ करनी थी। यहाँ 
से प्रहसन के शुरू करते हुए कवि लिखता है-- 

भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान 

यहाँ से इतना सुन्दर प्रहसन हसन हूँ जिसका जवाब साहित्य-जगत 
में मिलना अवश्य ही कठिन है | इसीलिये में नारद-माह ओर शिव 
विवाह के प्रहसन-कला के बड़े अच्छे नमूने कहा करता हूँ | विशेषतः 
नारद-मादह में ते दास्य-रंस कूट-कूट कर भरा हुआ है, हाँ शिव- 
विवाह में वह अवश्य आंशिक ही है। हमने अभी नारद-पतन का 
प्रारम्भ देखा हैं, अब हास्यकार पहले पतन के ही उभारेगा ओर 
फिर नारद की हँसी उड़ा कर एक कुशलं चिकित्सक की भाँति उनके 
आत्मा के शुद्ध कर देगा और हास्य-रस के भी आत्माद्धार का 
साधन चनाकर उसे भी अन्य रसों -की. तरह शान्त-रस के उच्च 
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शिखर पर पहुँचा देगा। “ कोतुक ” शब्द में हास्य का संकेत है और 
० हरि इच्छा ”--शब्दों से साफ प्रगट है कि हस्थ-रस किसी नेतिक 
श से ही प्रयुक्त किया जा रहा हैं जिसमें हरि की इच्छा 
शामिल है । 
नारद जी विष्णु भगवान के पास पहुँचते ४ । क्षति लिखता 


जज 


है 


वोले विहँसि चराचर राया | 

यह मुस्कान ग़ज़ब की है और साफ़ बता देती हैँ कि भगवान 
सारे रहस्य के समझ गए। नारद ते अहंकार में भरे थे ही, तनिक 
से प्रश्त पर सारा प्रसंग कह सुनाया | परम कातुकी भगवान विफ्यु 
की लीला देखिए | कवि लिखता है-- 

रूख & वदन करि वचन मंदु बोले श्री भगवान, 
तुम्हरे सुसिस्‍्न से मिट॒हिं माह मार सद मान | 

मज़ाक़ का लुस्क ही यह है कि मज़ाक करने वाले की किसी 
बात से पता न लगे कि बह मज़ाक कर रहा है, नहीं तो हास्य पात्र 
चौंक जायगा और हास्थ का वार पूरा न पड़ेगा । इसीलिये ते। 
भगवान ने रूखा मुँह कर के नारद की तारीफ़ के पुल बाँध दिए। 
नारद का अहंकार और भी उस्र आया और वह नम्र-भाव से 
(जो अहंकार का रूपान्तर ही है ) कहने लगे :--- 

नारद कद्देड सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारि सकल भगवाना। 

अभिमान का यह रूपान्तर कितना विचित्र है। नारद के चले . 
जाने पर कवि ने भगवान के विचारों के व्यक्त किया जिसे वे लोग 
विशेषत:ः समझ सकेंगे जिन्होंने शेक्सपियर के चरित्रों की स्वगत 
वार्ताओं का आनन्द उठाया है। मज़ा यह है कि प्रहसन के द्रष्टाओं 

88 चुल्सीदास के चित्रों में ऐसे सूधम सह्लेत तथा अगतियाँ सौजूदु हैं 
जो आज कल्न के फ़िल्म कज्ञाकारों की फज्ा से टक्कर खाती हैं | ले० । 
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पर सारा रहस्थ खुल जाता है परन्तु हास्य-पात्र को पता नहं 
चलता । भगवान वस्तुतः बड़े ही कुशल नैतिक चिकित्सक के रूप रे 
दिखाई पड़ते हूँ और अहंकार के जड़ से उखाड़ने की प्रतिज्ञा कर: 
हुए कहते हैं :-- . 
बेगि सु में डारिहों उखारों, पन हमार सेबक हितकारी। 
मुनि करि द्वित मम कोतुक होई, अवसि उपाय करव हस सोई 
बाक़द हास्य-रस क। उचित प्रयोग यहां है कि हास्य-पात्र का हिर 
हो और साथ ही हम सब का कोतुक भी हे! जाय, पर घृणा क॑ 
मात्रा न बढ़ने पाये । 
भगवान की माया से सा में एक नगर भी बस गया और वह 
के राजा की सुन्दर राजकुमारी का स्वयम्बर भी रच गया । जर 
नारद राज दवार में पहुँचे तो राजा ने उस लड़की के नारद ४ 
सामने पेश क्रिया और उसके गुण-ोष तथा भाग्य के चारे में श्र 
किए | लड़कों के देखते ही नारद के माया ने ऐसा घेरा कि वह 
कास वश दे लड़की की सुन्दरता पर प्यासक्त हो गए। पतन का या 
हाल हुआ कि काम की विजय वाले साके के भूल गए ओर आर 
पर रखे हुए चाल को तरह नेतिक श्ृद्धला की कड़ियाँ खटाखट दर 
गई' और एक दोप के चाद दूसरा पैदा होता चला गया। नारद बह 
देर तक लड़को के देखते रह गए। जब उसका हाथ दिखाया गय 
तो मन्त गढ़न्त शुण-दोप चता गए, पर दिल में यही सोचते रहे दि 
वह किस प्रकार प्राप्त की जाय । नारद के विचारों के कवि ने य॑ 
व्यक्त किया है :-- 
करों जाय सोइ जतन विचारी, जेहिं प्रकार मोहिं चरे कुमारी । 
जप तप कछु न होइ यहि काला, है विधि मिले कौत विधि बाला। 
- यहि अवसर चाहिए परम सोभा रूप विसाल। 
जो -विलोक रीमे कंचरि, तव मेलहि जैमाल। 
सच है, जादू वद्दी जे सिर पर चढ़ कर चोले ! यह देवपिं नारः 
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हैं या काम पीड़ित 'मजनं? जो अपने खयाली पुलाव में मग्न हैं 
जिन विष्णु भगवान से अपने कास-विजय की बढ़ी-बड़ी 
डींगें मारी थीं उन्हीं से अपनी काम वासना की पूर्ति के निमित्त 
आज अपने लिये सौन्दर्य साँगसे जा रहे हैं! फिर व्याकुलता 
ओर उत्तावली का यह हाल है कि सोच रहे हैं कि यदि क्षीर सागर 
यथा स्वर्ग तक गया तो-- 
ग्रेइहि जात गहरु अति भाई । 

“भाई! का शब्द बड़ा ही मार्मिक है। नारद जी वहीं भगवान 

की विनती करनी शुरू कर देते हैं ओर कवि लिखता है कि-- 
प्रगटे प्रसु कोतुकी कृपाला । 

कोतुक कितना सुंदर है, इसका पता तो हमें अभी लग जायगा | 
कृपा के स्पष्टीकरण के लिये तनिक ठहरना पड़ेगा। इसके उपरान्त 
कवि ने नारद का “अति आरत ? होकर सारे प्रसंग का सुनाना आदि 
लिखा है । साय प्रसंग हास्य-रस की सूक्ष्म श्रेणियों से निर्मित हुआ 
हे ओर बड़ा ही रुचिकर है। अंतिम प्राथना बड़ी ही मज़ेदार है 
आर से रूप में रखी गईं हे कि श्लेप पेदा हो जाय । नारद 

फहत ६--- 

आपन रूप देह प्रभ मोहीं, आनि भाँति नहि पावहूँ ओहीं। 

जेहिं विधि नाथ होड़ हित मोरा, करह स॒वेग दास में तोरा । 

बस, इसी अंतिम पद की प्राथना में ,लीलामय भ्रगवान को 
फॉतुक एवं कृपा दोनों के दिखाने का अवसर मिल गया। वह 
भहिय हँसि” यों कहते हैं. कि नारद ! में वही करूँगा जिसमें' तुम्हारा 
“परमहित ” हो; देखो रोगी कुपथ्य माँगता है पर बैद्य उसे देता 
नहीं । यह उत्तर किनना स्पष्ट हैं परन्तु काम पीड़ित मोहांध नारद 
की कुछ समझ नहीं पढ़ना | आह ! उन नारद का जिनके बारे में 
भगवान कृष्णा ने गीता में कहा है कि देवषियों में नारद में हूँ. 
आज किसना पतन दी गया! यदि भगवान कोतुकी के साथ ही 
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कृपालु न होते और नारद को कपथ्य दे देते तो फिर सारा 
देवरषिपन मिट्टी में मिल जाता | कवि ने लिखा है-- 
कुपथ मांगि रुज व्याकुल रोगी, बैद न देहि सुनहु मुनि योगी । 
वात कितनी साफ है और ' सुनहु” शब्द साफ घता रहा है कि 
भगवान ने नारद के ध्यान को उस ओर स्पष्टठ: आकृष्ट कर दिया | 
£ मुनि! और 'योगी! का व्यंग इतना सूक्ष्म है कि अनुभव किया 
जा सकता है पर बताया नहीं जा सकता | माया का चक्र देखिए | 
कवि लिखता है-. 
माया विवश भए मुनिमूढ़ा, समुझी नि हरि गिरा निगूढ़ा। 
घाह पतन तो देखिए, “मुनियोगी' आज “मुनि मृढ” बन गए ! 
अच क्रियात्मक प्रहसन शुरू होता है। भगवान नारद को 
चंदर का रूप देते हैं परन्तु कबि की कला का सूच्रम अंग देखिए । 
भगवान बंदर का रूप तो देते हैं पर नारद की ऐसी हतक नहीं 
कराना चाहते कि उन्हें देख कर सभी हँसे | परन्तु यदि उस रूप 
को कन्या के सिधा और कोई देखता ही नहीं तो मज़ाक का लुत्फ 
ही क्‍या होता ? इसीलिये शिव जी के दो गण उस रूप को देखते 
हैं ओर नारद की व्यंगपूर 3580: लेते हैं। मज़ाक कितना 
अच्छा है। नारद स्वयं समभते हैं. कि में बड़ा सुंदर हूँ अतः फूले 
नहीं समाते ओर जितना ही वह फूलते है उतना ही उनकी बंदर 
वाली सूरत और विगड़ती जाती है। कन्या नारद का जो रूप 
देखती है उसके बारे में कवि लिखता है--- 
मकट चंदन भयंकर देहा | 
इसीलिये स्वाभाविकतः उसे क्रोध हुआ-- 
देखत बदन क्रोध भा तेही । 
शिव-गणों के व्यंग का लुतक देखिए-- 
नीक दीन्द हरि सुंदरताई ! 
रीभहि राजकुंबरि छवि देखी , इनहिं वरहि हरि जानि विसेपी । 
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- परन्तु इंस कूट वाक्य को मुनि नहीं सममते। कारण बताते 
हुए कवि ने स्वयं कैसी ठीक आलोचना की है-- 
मुनिहिं मोह सन हाथ पराए। 

क्योंकि हम पहले कुछ वैसी व्याख्या कर चुके हैं | अतः यहाँ 
केवल इतना संकेत रूप में कहना काफ़ी है कि ज्यों-ज्यों नारद 
वार बार उचकते और जगह चदल चदल कर चैठते हैं स्यों त्यों 
कन्या का क्रोध अधिक होता जाता है ओर चह उनकी ओर देखती 
भी नही । इतने में भगवान आकर उस कन्या को स्वयंवर में जीत 
लेते हैं । य सारी घटनायें ऐसी रोचक ओर व्यंगपूर्ण हैं कि नाटक 
कला के म्ज्ञ प्रशंसा किए बिना न रह सकेंगे। ऐसे नैराश्य के 
समय रहस्य को खोलते हुये शिव-गणों का यह कहना कि तनिक 
दपण में अपना मुँह तो देखिये, गज़ब ही है। नारद ने पानी में 
मुँह देखा और क्रोध में आपे से बाहर हो गए श्री-वास्तव जी का 
यह कहना है कि घमंडी चरितनायक चिड़चिड़ा होता है, अक्षरश: 
सत्य निकला । मारद ने पहले तो शिव-गणों को शाप दे दिया ओर 
अब देखिए कि भगवान के लिये कहते हैं । 

देहों शाप कि मरिहों जाई. जगत मोर उपहास कराई । 

कौतुकी भगवान राज-कन्या के साथ सामने आते हैं और 
अत्यंत मृदुस्वर में कहते है कि आप विकल की तरह कहाँ जा रहे 
£ बस नारद के क्रोध की सीमा नहीं रहती और भगवान के प्रति 
ऐसे कठोर शब्द कहते हैं, जैसे कदाचित ही किसी नास्तिक ने 
कहे होंगे :-- 

पर संपदा सकहु नहिं देखी, तुम्हरे ईप्या कपट विसेपी । 

मथत सिंधु रुद्रहि चोरायहु, सुरन श्रेरि विप पान करायहु। 

अमुर सुरा विप शंकरदिं आपुरमा सनिचारु, 
स्वास्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्योहार। आदि । 
अन्न सें शाप तक दे डाला :-- 
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बंचेहु मोहिं जोन धरि देहा, सोइ तनु धरहु शाप मम एहा। 
कपि आकृति तुस कीन्ह हमारी, करिहं कीस सहाय तुम्हारी । 
मस अपकार कीन्‍न्ह तुम भारी, नारि विरह तुम हाहु दुखारी | 
बाह रे कौतुकी भगवान ! पूरे खिलाड़ी आप ही है। साथ के 
खिलाड़ी के सारे शाप भी अंगीकार कर लेते हैं । मानवी आकृति 
भी अहण की, बानर-सेना से सहायता भी ली और सीता वियेग 
में. विलाप भी किया! इसीलिये तो राम की प्रशंसा करते हुए 
भरह्ाज ने कहा था कि आप जैसा काँछते हैं वैसा ही नाचते है। 
हमारे लिये हँसी से “निरहँस” का तमाशा सामने आ जावा है। 
बेचारे शिव-गणों को भी राक्षस होने का शाप मिलता है। पर जब 
यह सब कुछ है चुका तो भगवान ने अपनी माया समेट ली और 
सारा तमाशा ग़ायव होगया । न कहीं राज कन्या है और न नगर | 
नारद्‌ की आँख मोह से खुली । कवि लिखता है कि :-- 
तव सुनि अति सभीत हरिचरना, गहे पाहि ्रखतारत हरना । आदि | 
“चोल गई माई लाड छुकड़्‌ कूँ? का सूत्र ठीक निकला, परन्तु 
मज़ा यह है कि हमारी सहानुभूति नारद से पूर्णतः चली नहीं गई 
और जीत भी विलकुल एकाज्नी नहीं है। 
पश्चात्ताप के होते ही अहंकार मिंट गया और फिर भगवान ने 
एक साधारण उपाय से नारद का उद्धार कर दिया। भगवान ने 
उपदेश किया कि :-- 
भजहु जाय शंकर सतनामा, द्वोइहै हृदय तुरत विश्रामा। 
उसके बाद धैयय दिलाते हुए फिर कहते हैं :-- 
अब न तुमहिं साया नियराई। 
इलाज कितना अच्छा ओर पक्का है। टैगोर जी सच कहते हैं 
कि भगवान कभी कभी हमें कड़ें इनकार से सीख देते हैं, नहीं 
कुपथ्य पाकर हमारे नैतिक रोग बढ़ते ही जाये । 
| 
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हम प्रस्तुत प्रहसनन ओर पश्चिमी अहसनों के अन्तर का पहले 
ही प्रगट कर चुके हैं । यहाँ संक्तेप में सिर्क यह कहना जरूरी है कि 
तुलसी जी के प्रहसन अत्यन्त स्वाभाविक हैं। उनका प्रहसन 
सम्बन्धी सिद्धान्त यह जान पड़ता है. किन कोड व्यक्ति नख-शिख 
पयन्त हास्य-चरित्र होता है ओर न सर्वदा रहता है। काई भी चरित्र 
समय-चिशेष पर अपनी किसी त्रुटि की उभार से हास्प-चरित्र बन 
जाता है | हास्य-कलाकार उस दोप के कुछ और उभार कर उसकी 
हँसी उड़ाता है जिससे हास्य-पात्र का हित और हमारा कौतुक हाता 
है। शद्भगुर जी के नाम जपने के उपदेश का आध्यात्मिक रहस्य यह 
है कि वह 'कामारि ! हैं ओर काम-दोप के निवारक वही हो 
सकते हैं । 
इस नाटक का आखिरी पर्दा बड़ी दूर पर जा कर खुला है । 
सीता-हरण के बाद नारद-शाप के चरिताथ कर, भगवान बिलाप 
करते हुए जड्जल में घूमते हैं। पम्पा सरोवर पर पहुँच कर जब 
उनका मन तनिक स्थिर होता है तो पहले देवता गण आकर उनकी 
स्तुति कर और उन्हें अपनी विपत्ति की याद दिला कर चले जाते 
हैं। नारद के अब अपने शाप देने पर दुख होता है. और भगवान 
के साथ बड़ी ही सहानुभूति पेदा हे।ती है । वे भगवान की लीला में 
मग्न हैे। उनका यशोगान करते वहाँ पहुँचते हैं ओर भगवान के 
प्रसन्न देखकर पूछते हैं कि हे भगवान ! आखिर आपने उस समय 
मुझे विवाह से क्‍यों वंचित रखा था ? रास जी कहते हैं :--. 
सुनमुनि तेाहि कहां सह रोसा, भजहिं जे माहि तजि सकल भरोसा । 
करों सदा तिन्‍्हके रखवारी, जिमि बालकहिं राख महतारी। 
गह सिसु वच्छु अनल अहि धाई, तहेँ राखे जननी अरुगाई। 
प्री भये तेहि सुंत पर माता, प्रीति करे नहिं. पाछिल बचाता । 
मारे प्रीद ततय सम ज्ञानी, बालक सुत सम .दास अमानी। 
जनहिं मार वल निज बल ताही, दुहँ कहँ काम कोध रिपु आही | 
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यह चिचारि पंडित माहि भजहीं, पायहु ज्ञान भक्ति नहिं तजहीं। 
तुलसी जी की प्रहसन-कला का भुख्य सिद्धान्त स्पष्ट हो जाता 
है। उनका आदर्श सिफ्र मजोल उड़ाना नहीं प्रत्युत हास्य-पात्र के 
किसी दोप से बचाना था उसका उद्धार कराना है। ओर फिर प्रेस 
ही उन्हें प्रहसन के हित प्रेरित करता है, हेप नहीं। भगवान राम ने 
किस माठ्-्रेम के साथ अपने अनन्य भक्त नारद के चचाया यह 
भी साफ़ हो जाता है। ' ज्ञान ” ओर “ भक्ति ? का अन्तर इन सुन्दर 
शब्दों से अधिक कदाचित ही कहीं ओर प्रगठ हुआ है। । प्रसज्ञवश 
एक तनिक सी वात और लिखने लायक़ है। श्री रासनरेश त्रिपाठी 
जी ने यह लिखा है कि प्रोढ़ दाने पर पुत्र फे साथ माता पहला सा 
अ्ेम नहीं करती | यह अर्थ शब्दों के देखते तभी ठीक हाता जब 
वात? की जगह * भाँति ? होता । दूसरे इस अथ में माता के प्रेम में 
कुछ दोप आ जाता है। मेरी समझ में तो सरल अथ यह है कि 
माता ग्रौढ़ पुत्र से प्रीति तो करती है. परन्तु पिछली सी बात नहीं 
करती कि उसे स्वतन्त्र काम करने से रोके, क्‍योंकि अब उसे प्रीढ़ 
युत्र पर अधिक भरोसा हे जाता है। इस अथ में ' ज्ञान ! और 
£ भक्ति! का पारस्परिक सम्बन्ध भी ठीक रहता है । कवि का आशय 
सदा की भाँति यह है कि ज्ञान का मार्ग कठिन है और उसमें देवी 
शक्ति से उतनी सहायता नहीं मिलती जितनी भक्ति में | इसीलिए 
पंडित ज्ञान के अहंकार को छोड़ कर ज्ञान पाने पर भी भक्ति की ही 
शरण लेते हैं। 
कास क्रोध लोभादि सद प्रवल मोह के धारि, 
तेद्दि महँ अति दारुण दुखद मायारूपी नारि। 
सुनु मुनि कह पुराण श्रुति संता, माह विपिन कहुँ नारि बसनन्‍्ता। 
जप तप नेम जलाशय मारी, हाइ ग्रीपणम सोखहि सब नारी । 
कास क्रोध मद मत्सर सेका, इनहिं हर, ग्रद वर्षा एका। 
दुर्वाउना कुमुद॒ समुदाई, तिन कहँ सदा सरद सुखदाई। 


( ३६ ) 


धर्म सकल सरसीरुह्ु बृन्दा, होइ हिम तिनहिं देति दुख दंदा | 

पुनि ममता जवास चहुताई, पलु है नारि सिसिर रितु पाई । 

पाय उलूक निकर सुखकारी, नारि निविड़ रजनी अधियारी । 

बुधिवल सील सत्य सब मीना, वनसी सम त्रिय कहूदिं श्रवीना । 

अवशुन मूल सूल प्रद प्रमदा सब दुख खानि, 
ताते कीन्ह निवारन मुनि में यह जिय जानि। 
में तुलसी जी के स्री संबंधी कटु वाक्यों की व्याख्या ' माधुरी ? 

के एक लेख सें कर चुका हूँ। अतः यहाँ संक्तेप में ही कुछ कहूँगा | जो 
लोग इन वाक्यों के ख्री जाति के साथ अन्याय सममते हैं. वे देश- 
काल-पात्र को भूल जाते हैं। याद रखना चाहिए कि नारद एक 
योगी और भुत्ति थे जो त्याग-साग पर आरूद थे। अतः भगवान 
राम ने उन्हें त्लरी का रूप और माया का रूप एक ही बताया । परन्तु 
उन्हीं राम ने विश्वहित के लिये शिव का विचाह पावंती से रचाया। 
स्वयं एक नारि-न्रत रखा और यही अपने राम-राज्य का आदर्श 
स्थापित किया। इसी गसंग से थोड़ी दूर आगे चलकर वालि को 
डॉटते हुए राम ने कहा है-- 

सूढ तोहि अतिसय अभिमाना, नारि सिखावन करेसि न काना । 

क्या यहाँ नारी उपदेशिका रूप में नहीं मानी गई ? हमें तो 

तुलसी जी नारी के केबल उस रूप को घृणा से देखते प्रतीत होते 
हैं जो “ गुल खिलाते ” चलें और ० गुलछरें उड़ाते ” आयें | नहीं 
तो उन्होंने स्त्री को माता और पत्नी के रूप में सदा पूज्य ही माना 
है। नारद जी की दशा को इस उपदेश के सुनने पर कवि ने यों व्यक्त 
किया है-- 

सुनि रघुपति के वचन सुहाये, मुनि तन पुलक नैन भरि आये। 

कहहु कौन प्रभु के अस -रीती, सेवक पै मसता अरु प्रीती । 

जे न भजहिं अस प्रशु भ्रम त्यागी, ज्ञान रंक नर मंद अभागीं। 


( हे७ ) 


. आपने देखा, इस अंतिम दृश्य में हास्य-रस शान्त-रस के ऊँची से 
ऊँची चोटी पर पहुँच गया। दम हास्य-रस के प्रसंग की दृष्टि से इसकी 
विस्वन व्याख्या नहीं कर सके, अन्यथा इन वाक्यों में भक्ति और 
ज्ञान के अनेक रहस्यों का प्रगटीकरण हुआ है। हाँ, हास्य-रस के 
संबंध में इतना अवश्य कहेंगे कि मज़ाक़ का लुक ही यह है कि 
दास्व-पात्न का हित हो, हमारा कोतुक दो ओर सज़ा तो यह है कि 
हास्य-पात्र हास्य कर्ता का अनुप्रहीत हो जाय। यही दशा नारद की 
अंतिम पदों में वर्णित है जो भगवान के ऋतज्ञ होकर औरों को भी 
भगवद-भजन का उपदेश करते हैं । 

इस क्रियात्मक हास्य का आनन्द श्राप को तब मिलेगा जब 
आप उन साधारण हास्व-प्रसंगों पर विचार करेंगे जिनमें सालियाँ, 
सरहरज या भावजैं अपने 'लला जी! की सोते समय सेंदूर, टिकली 
आदि से सजावट कर देती हैँ । 'लला जी? जागते हैं, पर अपनी 
दशा से अनभिज्ञ | जिधर जाते हैं उधर ही फ़हक़द्वा पड़ता है। जब 
किसी इशारे से समझ कर अपना मुँह शीशे में देखते हैं. तो मुँफला- 
छूट की हृद नहीं रहती । नारद की गति भी कुछ बैसी ही बनी और 

खूब बनी, क्रि फिर उम्र भर न भूले ओर साया का पास न 
फटकने दिया । 


धनुप-यज्ञ 

मुझे शुरू दी से धनुप-यज्ञ वहुत पसन्द रहा है, इसलिये न जाने 
फिर इस प्रसंग पर लिखने का अवसर मिले या न मिले, में अपने 
विशेष विचारों को संकेत रूप में यहाँ प्रगट कर देना चाहता हूँ और 
सदर प्रिय पाठकों से क्षमा-प्रार्थी हूँ, क्योंकि उनमें से छुछ विचार 
हास्यरस के द्ेतु अप्रासंगिक अवश्य हैं। कविवर शेक्सपियर के 
* जूलियस सोज़र ” नामी नाटक की उस वार्ता वाले दृश्य की बड़ी 
वारीफ़ की जाती है जो कैसियस आदि में “ सार्डिस ? के पड़ाव पर 


दि 
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( आग गण 50708 ) हुई हैं। एक आलोचक ने यहाँ तक लिखा 
है कि इस दृश्य की नक़ल बहुत से लेखकों ने की हैं. परन्तु शेंक्स- 
पियर की चरावरी का दृश्य आज तक काई नहीं लिख सका। 
अगरेजी साहित्य के देखते यह विचार बिलकुल ठीक है. पर संसार 
के साहित्य ममज्ञों से हमारा अनुरोध है कि उस दृश्य की धनुप 
यज्ञ से तुलना करें ओर फिर देखें कि राम, लद््मण और परशुराम 
की पारस्परिक वातायें साहित्यिक विचार से भी कितनी अधिक 
ऊँची हैं। नेतिक विचार से तो हम शेक््सपियर के दृश्य को पतन 
का ही दृश्य कहेंगे क्योंकि वहाँ एक बार फिर राजनीतिक मित्रता 
के कारण त्रुटस जैसे आदर्शावादी का आदर्शवाद मिट्टी में मिला दिया 
गया, और विजय हुई अपस्वार्थी कैसियस की । तुलसी जी ने अपने 
दृश्य में सत्य एवं शील ही की विजय कराई है। अगर लक्ष्मण के 
हाथ में ' सत्य? का नशत्तर है तो राम ' शीत्ञ ? के मरहम से काम लेते 
हैं. ओर दोनों ही विजयी होते हैं | दूसरा लुत्क इस हृश्य में अस्तर- 
नाटकीय-रचना-कला ( 7:०७" ए0 ) का बड़ा ही सुन्दर प्रयोग 
होना है । शुरू ही में अनेक पकार के द्रष्टाओं के उपस्थित किया 
गया है ओर तब मुख्य नाटकीय चरित्रों को रंगमंच पर लाया गया 
है । जनकपुर के द्रष्टाओं को.कुशल कवि ने इस तरह रखा है कि 
झुख्य घटना की नवों रखों के दृष्टिकोण से आलोचना हो सके । 
रामागमन के समय मानो उन नवों दर्पणों पर उनका भिन्न-भिन्न 
प्तिविम्ब पड़ता है और उन प्रतिविस्वों का चित्रण कवि ने बड़ी ही 
सुन्दर भाषा में कर दिया है जो उसके इस पद से प्रगट है :--- 

जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन वैसी । 

कवि का कमाल यह्‌ है कि परिस्थितियों के प्रत्येक गहन परिवर्तन 
के समय जो परिवर्तन उन विभिन्न द्रष्टाओं के भावों में दाता है. उसे 
चड़ी शीघ्रता से थोड़े शब्दों में चतलाता जाता है | विशेष विचार- 
णीय वे अवस्थायें हैं जो राम के प्रजुुप-भंग, के. पृ और उसकी 
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( ३५ ) 
परी के समय तथा परशरास जी के आने पर और फिर परशुराम- 


प्रण-संवाद के समय प्रगट हुई हैं। दृश्यों का ऐसा साज्ञात-कर्तो 
कल्मन्कला के बाहर शायद हीं मिले। में तो यह सममता हैं कि 
इसमे विविध भावों को एक दी हृश्य में लाना फ़िल्म-कलाकार के 
लिये भी कठिन है। तीसरे लुत् का अनुभव पाठकों को बहुत शीघ 
हे। जायगा यदि वे इस दृश्य की तुलना वाल्मीकि जी के घनुप-यज्न 
से करगे जहों नाटकीय-फला का पता ही नहीं है। वहाँ राज अलग- 
अलग दिनों पर यथा समय लाए गए हैं और अपना बल-प्रयोग कर 
चल दिए है, और परशुराम जी तो बारात के लोटते वक्त राह में 
मिले है । इसीलिय तो में कहा करता हैं कि जब वाल्मीकि जी ने 
तलसी रूप में अवतार लिया तो उन्‍्होंन सादित्यिक तथा अन्य 
हृष्टिकोण से अपनी पुरानी रामायरा में बहुधा सुधार ही किया । 
चीमा लुक साहित्य-संसार के लिये आर भी अनाखा हूं, और वह 
यह कि यहाँ एक ही दृश्य में नाटकीय तथा मदह्मकाव्य के शुगस्मों 
का बड़ी सन्द्ररता से सम्मिश्रण हुआ हैँ। रृश्य आदि से अंत तक 
नाटकीय है परन्तु कयि ने अपनी कला से बीच-वीच में ऐसे सुन्दर 
संकेत किए हैं कि आधिदेविक तथा आध्यात्मिक पत्तों को भूला न 
जा सके | मसलन लक्ष्मण जी कें--- 
सकहे मेंस मूृलक इच तोरी 

आदि वाले वाक्य, वन्दीगणों का यह सूचित करना कि यह 
बह “ पुरारि कोदंड” है जिसे रावण और वाणासुर तक ने नहीं 

छुवा, कवि का स्वयं यह्‌ बताना कि-- 

भूप सहस दस एकहि वारा , 
लगे उठावन टरहि न टारा । 

सीता सम्बन्धी बह रूपक जिसमें उन्हें लच््मी से भी चढ़कर 
बताया गया, ओर अंत में 'राम रमापति! वाली स्तुति पर पहुँचकर 
तो अद्द स्पष्ट प्रतीत होने लगता है कि परशुराम जी अपना घनुप राम 


( ४० ) 


जी के हाथ में क्या दे रहे ४, मानो भूत-युग का नेता श्रागामी झुग 
के जगत-पति को “चाज!? दे रहा है। नविक उत्थान भी बिलकुल 
स्पष्ट है | परथुराम के नैठत्व में तो फिर भा पश्मु-बरल ही प्रधान था 
पर रामराज्य में 'सत्य! एवं शोल! की प्रधानवा हींगी जिसका 
विकास इसी हृश्य से शुरू हो जाता हैं| राम-राज्य के पताके के बारे 
में तुलसी जी ने लिखा है--- 
सत्य शील रद ध्यज्ञा पताका । 

आज भी संसार सोचे कि पद्मु चिन्दर एवं अन्य चिन्हों बाली 
राजनीतिक ध्वाजाओं का स्थान राम-राज्य की घ्वज़ा से क्रिनना 
नीचा है। 'सत्याग्रह” भी अभी सत्य शीलाग्रहः नहीं वन गया । 

अब फिर आइये हास्प-रस पर | यदि नारद जी भौतिक ग्रेम के 
, उन्‍्माद का खिलोना चन गए तो परशुराम भी क्राब से विवद्ध 
दिखाई पड़ते हैं । एक ओर तप का अहंकार है. तो दूसरी ओर 
पाशविक बल के विजय का | यहाँ तक कि परशुराम जी श्रेगीनयुद्ध 
के अहंकार को घड़े गोरच से यों व्यक्त करते हैं-- 

बाल बह्यचारी अति कोही, विश्व विदित छुत्री कुल द्रोद्दी । 

कवि को यहाँ इनसे भी 'कुकड़े के! घबुलवाना हैँ ओर लुत्फ 
यह कि पशु बल पर सत्य एवं शील की विजय केवल हास्य-रस 
के आयुधों से हो जाय ओर युद्ध फी आवश्यकता न हो | महाकाव्य 
के दृष्टिकोश से तो यह काम उत्तना कठिन नहीं ; परन्तु कवि का 
कमाल यद्द है क्रि नाटक्रीय आनन्द का हास न हो । हमारा दिल 
अंत तक काँपता ही रहे ओर उसमें कभी सीता के प्रति करुणा, कभी 
राम-लक्ष्मण के प्रति सहानुभूति ओर कभी परशुराम से भय वाली 
भावनायें ज्वार भाटे की तरह चढ़ती उतरती रहें 

फिर जी चाहता है कि विस्तार से व्याख्या करूँ परन्तु आचाये 
हिवेदी जी की चेतावनी मजबूर करती है कि केवल संकेतों से काम लूँ । 
आह, भारत में अभी अपनी मसातृ-भापा का प्रेम केवल शाव्दिक ही 


( ४१ ) 


है। खोज पूर्ण साहित्यिक पुम्तकों के छापने से प्र फाशक घचते है आर 

फहते # कि रारीदेगा फीन ? सासिक पत्रिकार्य भी चलताऊ लेख 
चाहती हैं । सर, अपना फाम हैँ लिख टालना, प्रकाशन भगवान के 
शाथ हैं । 


गसहा काव्य के इृष्टिफोण से तो वसतुतः यह सहल था कि राम 

का पअवतार परटुराम से बढ़ा दिखाकर उनकी विजय करा दी 

जाये, परन्तु इस में वह साहित्यिक प्यानन्द कहाँ जो तुलसी की इस 

कला में है फि क्रोध फो इतना उभार दिया जाय कि वह अपने जोर 

से ही फ्रीधी के पकार फरदे झोर दसरे पक्ष फी विजय व्यंग एवं 

आधय के मिन्षित व्योद्वार से ही ही जाय । यही तो तुलसीदास जी 
की नाटकीय कला का कमाल ६ । 


तुलसी जो ने इस शुत्यी के खोलने का शुर घढ़ी सुन्दरता से 
शुरू ही में दे दिया है। जब राम ओर लक्ष्मण ने परशुराम के सिर 
नवाया, उस समय परशुरास जी के भाव क्‍या थे, इसका प्रकटीकरण 
ठुलसी जी ने यों किया है-- 
राम लखन दूसरध को ढोटा, दीन्ह असीस देखि भल जोटा। 
रामदिं चिते रहे थक्ति लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। 


सच दँ, सीन्दर्य-शक्ति बड़ी प्रवल होती है। जहाँ तलवार और 
फ़रसा काम नहीं देते वहाँ सौन्दर्य अपना अ्रभाव जमाता है। 
फिर सौन्दर्य कैसा ? ऐसे अपार रूप का जो स्वयं कामदेव के गये 
को सिटा दे। इस सौन्दर्य मे परशुराम के ऐसा वश में कर लिया 
कि उभ्य राजकुमारों के श्रति उनका क्रोध केवल वाहां रीति 
पर प्रगट हुआ । आन्तरिक रीति पर तो वे उन पर मुग्ध हो ही 
चुके थे और प्रेम-बल पश्मुवल पर विजयी होही चुका था। 
इसीलिये तो परशुराम जी तरद्द तरह के वहानों से क्रोध के अन्तिम 
अयोग से रुक जाते थे। कद्दीं जनक से यह कह कर कि इन्हें हटा 
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दो, कहीं राम से यह कह कर कि लक्ष्मण का रोकदोी ओर अंत 
सें विश्वासित्र से-- 
केवल कोशिक शील तुम्हारे 

कहते हुए । यह मोलिक कारण परशुराम जी के < कुकड़ँ क॑ ? 
बोलने का कितना सुन्दर, कितना थास्तविक और कितना नाटकीय 
है, इसे साहित्य म्ज्ञ स्वयं ही विचार लेंगे। हमारे घरों में इसी 
सिद्धान्त पर निर्भर निम्न पद को नित्य ही गाया जाता है--- 

* छोड़े न छूटे सिया जी के कंकन, केसे ताड़का मारेड ? ? 

अधिक स्पष्टीकरण के लिये आप रोज़ की घरेलू घटनाओं पर 
विचार करे कि जहाँ प्रेम का सम्बन्ध अधिक होता है वहाँ बहुधा 
पिता, माता तथा पत्ति अपने पुत्र ओर स्त्री पर क्रोध करते हुए सिफ़़ 
दाँत पीस कर रह जाते हैं पर हाथ नहीं उठता-क्रोध प्रगट करने के 
लिये चाहे जैसे ज़ोरों में कहें कि ' पटक दूँगा ), 'ज़वान खींच लेगा 
आदि । नेतिक एवं आध्यात्मिक विचार से 'सत्यम्‌? तथा 'सुन्द्रम? 
मिल कर भयानक सत्य” से अधिक होता है. क्‍योंकि उसके साथ 
पशिव! की शक्ति भी आप ही आप आ जाती है। अब दृश्य पर 
खुद आइए | कवि लिखता है :-- 

तमकि ताकि तकि तकि धनु धरहीं, उठे न केटि भाँति बल करहीं। 

यह राजाओं का तमकना, पेतरे बदल कर अनेकानेक ओर से 
ताक-ताक कर धलुप के पकड़ना ओर तरह-तरह से ज़ोर लगाना 
कितनी द्वास्यप्रद प्रमतियाँ हैँ। फ़िल्मन-कलाकार भी इससे बेहतर 
चित्र न वना सकेगे। फिर राजाओं की डीगों और उनके प्रत्युत्तरों 
की रचना भी महाकवि तुलसी ने हास्य-रस के कमाल के साथ ही 
की है । यदि एक ओर :--- 

वरि चाँधी नृूप बालक दो 


आदि की डींग सुनाई पड़ती हैँ तो उसका श्रत्युत्तर भी वड़ा 
सुन्दर 
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* ज्ञाक पिनाका संग सिधाई'*** 
गी१ बीरता कि अब फरई पाई 
आदि मिलता है फोर ख़ब मिलता है | सारा रृश्य वीर, खऋ्षार 
हास्व ओर फरुण रसों फे विशेष सम्मिश्रण से इतना सुदूर घन 
गया है कि मुझे तो ऐसा हृश्य अंगरेज़ी, फ़ारसी, उद, हिन्दी 
इन चार साहित्यों में नहीं मिला। परन्तु क्योंकि हमें यहाँ केवल 
राम, लबद्मण ओर परशुराम फी पारस्परिक वातांशों की विशेष 
व्यास्या करनी हैं. प्यनः अन्‍य विपयों की ओर संकेत भात्र ही कर 
दिया गया है 
हाँ तो राजाओं की डींग आखिर यहाँ तक चढ़ी कि विचारी 
राजकुमारी सीता घबरा उठी कवि ने लिखा है कि :-- 
फालाइल सुनि सीय सकानी । 
उघर लद्॒मण के तेवर बदल गए :-- 
भूप चचन सुनि इत-उत तकहीं, लछन राम डर वोलि न सकहीं | 
जनता की यह दशा है कि-- 
खरभर देरिव बिकल नर नारी, सच सिलि देहिं सहीपति गारी। 
तस्वीरें कसी चलती-फिरती और जीती जागती हैँ, और फिर 
मजाक़ यह कि निवलों का अस्च गाली । 
कितनी सुन्दन कला हैं कि ठीक ऐसे खर-भर के सोफे पर 
परशुराम रंगमंच पर लाए जाते हैं। वह क्रोध में हैं क्र कवि 
उनका चित्र खींचता है-- 
भूकुटी कुटिल नन रिस राते, सहजहूँ चित्तवत मनहुँ रिसाते । 
इनके आते ही रह्न-मंच का 'खरभर! गायब ओर राजाओं की 
भी बोलती वन्‍्द ! माने चारों ओर श्रीवास्तव जी का सूत्र हो 
घरिताथ दवाता दिखता है और राजाओं की “घोल गई माई लाएं 
कुकड़ूं कू! । कवि लिखता है;-- न्‍ : 
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देखत भ्रगुपति भेस कराला, उठे सकल भय विकल भुवाला । 
पिठु समेत कहि कहि निजनामा, लगे करन सब दण्ड प्रणामा। 
खूब ! सारी तीसमार-खानी परशुराम की सूरत देखते ही 
हवा हो गई । कवि लिखता है :-- 
देखि महीप सकल सकचाने, बाज रपट जनु लवा लुकाने । 


साहित्य-ममंज्ञ अलुप्रासों का आनन्द लूटे और नाटकीय एवं 
हास्य कलाओं की दाद दे । 


अब श्रीवास्तव जी के सूत्र का एक उदाहरण ओर देखिए। 
ओर फिर लुफ्त यह है कि अब परशुराम जी से उसी तरह 
£ ककड़' कूँ ? बुलाई जायगी, जैसे उनके आये पर राजाओं से बुलाई 
गई थी । क्रोध की सीमा नहीं है | परशुराम जी कहते हैं 

हसन ४०० कहु जड़ जनक धनुप केहिं तोरा | 

वेग दिखाव मूढ़ न तु आजू , उलटों महि जहूँ लगि तब राजू । 

इस क्रोध भरी असभ्य भाषा से हमारी सहानुभूति तुरन्त ही 
जनक की ओर है। जाती है। नाटकीय-कला के म्ज्ञ खब जानते हैं 
कि अति क्रोध मनुष्य के खुद ही निबल बना देता है। यह संकेत 
परदथुराम जी की हार के निमित्त कितना सुन्दर है । अस्तु | महाराज 


जनक तो भय से चुप हैं परन्तु राम जो स्पष्ट शब्दों में कह देते 
कि :-- 


नाथ शम्भु धनु भंजन हारा, होइहे केऊ इक दास तुम्हारा । 
आ्रायसु कहिय कहा किन सोहीं''*** *** 
शील एवं असम्यता का कितना सुन्दर संघ है! अति क्रोध 
न परशुराम जी को यह स्पष्ट वाक्य भी समभने न दिया । उनका 
क्रोध ओर बढ़ गया। थे कद्दते हैं--- 
सेवक सो जा करइ सेवकाई, अरि करनी करि करिय लड़ाई । 
सुन| राम जेहि सिव घनु तोरा, सहसवाह सम सो रिपु मोरा। 


है ४:६० 


दास्य-रस कितना सच्म है कि राम की साफ़ बात भी हज़रत 
फो समझे में न आई । नाटकीय विरोधा-सास का आनन्द यह, कि 

चाक्य खद उससे फदे जा रे है जिसने घमुप तोड़ा है। आगे 
परशुराम जी यहाँ तक फट्द देते है कि: 

सो विलगाइ विद्दाइ समाजा, नतु मारे जेहे सब राजा | 

अच भला लक्ष्मण जी से केस रहा जाता | उनकी चुटकी 

देखिए । फहते हैं कि :-- 
यह धनुरठी तोरेडें लड़काई, कपहुँ न अस रिस कीन्ह गुसाई 
यहि धनु पर ममता केंद्दि हेत ? 

परहुराम का क्रोध ओर तेज़ हो जाता है । वह कहते हैं :-- 

मे नप-चालक काल वस बोलत तोहिं न सँभार, 
घनुहीं सम न्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार । 

(३! और “ तोहिं! वाले शब्द बता रहे हैं कि परशुराम के क्रोध 
ने उनकी सम्यता पर विजय पाली है। उघर लक्ष्मण जी की 
सब्य चुटकियाँ उसे ओर भी उभार रही हैं। क्रोध ने बुद्धि को 
शिथिल कर दिया है कि स्वयं अपने भुख से कहते जाते हैं कि 
त्रिपुरारि-धतुप है, धनुद्दीं नहीं, फिर भी यह नहीं सोचते कि 
उसका तोड़ने वाला भी साधारण मनुप्य नहीं हो सकता इसी लिये 
तो आगे चल कर विश्वामित्र ने भी कहा हैँ कि यद्यपि राम ने 
ब्रिपुरारि-धन्ुप ( अजगी ) को ऊख सा तोड़ डाला फिर भी परशुराम 
को दरियाली ही सूक रही है और ठीक परख नहीं कर सकते। अस्तु। 
लक्ष्मण के मज़ाक का छींटा फिर देखिए :-- 

लछुन कह्दा हँसि हमरे जाना , सुनहु देवसच घनुप समाना। 

यह हँसी प्रगट कर रही है क्रि अच लक्ष्मण जी “देव “शब्द 
जान बूक कर “रे? आदि के विरोध में मज़ाक को उभारने के लिये 
अयुक्त कर रहे है । वह कहते हैं 

छुव॒त दृट रघुपतिहि न दोपू , मुनि विन काज करिय कत रोपू । 
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(देव? तथा मुनि” शब्दों ने ग़ज़ब कर दिया। क्रोध तो उभर 
ही आया था। अब अहंकार का उभार भी होगया | परशुराम जी 
समभ गए कि यह लड़का हमें कोरा फ्क्नीर समम रहा है | इसलिये 
फरसे की तरक़ देख कर कहते है 

बोले चिते परसु की ओरा, रे शठ सुनेसि सुभाव न मोरा । 

चालक जानि बधों नहिं तोहीं, केवल मुनि कर जानेसि मोहीं । 

वाल तब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित ज्षत्री कल द्रोही । 

भुज वल भूमि भूप विनु कीन्हीं,विपुल वार महि देवन दीन्‍्हीं | 

सहस वाहु भुज छेदन हारा, परशु विलोक महीप कुमारा । 

तस्वीर बड़ी फुर्तीली पर गुस्से से भरी है । अहंक़्ार देखिए कि 
“अति कोही ? 'छत्री कुल द्रोही”! आदि, अवगुरणणों को स्वयं विदित 
कर रहे हैं| क्‍या यह हँसी की बात नहीं कि आज एक मुनि * मुनि 
कहने से चिढ़े ? फिर फरसे का बार-बार दिखलाना भी मुस्कान 
पैदा किए घिना नहीं रह सका, क्योंकि क्रोध आवश्यकता से 
अधिक ओर अशक्त है। 'वालक जानि? वाला वहाना उन्हीं बहानों 
में से है जिनकी व्याख्या पहले हो चुकी है । लक्ष्मण का जवाब 
तो मज़ाक से कूट कूट कर भरा है। कहते हैं 


विदँसि लछन वोले मदु वानी, अहो मुनीशमहा भटमानी | 
यह नरमी परशुराम के क्रोध का क्रियात्मक मख्रोल है अतः 
उनकी चिड्चिड़ाह्ट को और उभार देती है ।* अहो '--शब्द 
आश्चय एवं हास्य से भरा हुआ है। महाभट और मानी होने का 
इफ|॒रार व्यंगपूर्ण ही है । लक्ष्मण कहते हैं 
पुनि पुनि मोहिं दिखाव कुठारा, चहत उड़ावन फूँकि पहारा । 
चरण में 'कठार! शब्द में फरसे का सखोल विचारणीय 


६ ओर दूसरा चरण तो हास्य-रस से इतना परिपूर्ण है कि उसकी 
व्यास्या करना कठिन परन्तु उसका अनुभव होना सहल है। 
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यहाँ कम्हड बतिया कोऊ नाहीं, जे तननिदेखत मर .जाहीं। 
दाल्व-रस के साहित्य में इस पाये.का पद सिलना कठिन हैं। 
फरसा दिखान को उपमा तजनि दिखाने से देना हास्य-रस की 
पराकाष्ठा हैं और फिर कुस्हड-चतिया की उपमा तो ग़ज़ब की 
ह--कितनी साथारण पर कितनी ग्रवल ! 
देखि कुठार शरासन वाना, में कल्ठ कंद्ा सहित अभिमाना । 
भगु छुल समुझि जनेड बिलोकी, जो कछ कहे सहों रिस रोकी | 
सुर महिसुर हरिजन अर गाइ, हमरे कुल इन पर न सुराइई। 
“छन्नी कुल द्रोही ? के श्रेणी युद्ध वाले शब्दों का कितनी खिल्ली 
उड़ाने वाला उत्तर हैँ, परन्तु फितना सच्चा [ द्रोह का उत्तर द्रोह 
नहीं अपितु शोल हो हैँ | श्रंतिम पद को व्याख्या लक्ष्मण ने स्वयं 
यों की है और बताया है कि वह ज्राह्ण आदि से क्‍यों नहीं 
लद़ते :-- 
बंधे पाप अनकीरति हार, मारत हू पाँ परिय तुम्हारे । 
पहले चरण का व्यंग कितना सुन्दर है और दूसरे चरण की 
नम्नता उसे ओर उभार देती हूँ । 
कोट कुलिश सम वचन तुम्दारा, व्यर्थ धरहु धनु वान कुठारा । 
साधुय का यह व्यंगपू्ण वार गज़ब का है। लक्ष्मण कहते हैं 
कि महाराज आपके शब्द-बाण ही क्या कम हैं जो इतने हथियार 
लेकर चलते हैं। उन्हीं हंथ्रियारों की ओर संकेत कर लक्ष्मण फिर 
कहते हैं -- 
जो विलोकि अनुचित क्यों छमी मद्दा मुनि धीर । 
यह क्षमा माँगना भी ग़ज़ब का हैँ, क्योंकि साथ ही 'महामुनि 
धीर? वाली चुटकी लगी हुई है। व्यंगों का आखिर. कुछ असर 
हुआ | कवि लिखता हैं :-- 


सुनि सरोप भ्युवंश मुनि बोले गिरा गंभीर । 
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शब्दों में गंभीरता आ गई । परशुराम जी कहते हैं :-- 
कौशिक सुनहु मंद यह. वालक, कुटिल काल वश निज कुल घालक। 
भानु वंश राकेश कलंकू, निपट निरंकुश अबुध अशंकू। 
कालकवल होइहै क्षण माहीं, कहों पुकारि खोरि भोहिं नाहीं।?| 
तुम हटकहु जो चहहु उबारा, कहि प्रताप बल रोप हमारा। 
शाव्दिक गंभीरता केवल वाह्य है। इन वाक्यों में अपशब्दों 
की कमी नहीं | तीसरे पद की डींग भी विचारणीय है पर साथ ही 
साथ क्रोध की विवशता भी प्रगट है और अब विश्वामित्र का 
निहोरा ढंढ़ा जाता है। अंतिम चरण का अहंकार भला लक्ष्मण 
रच दि ९. रे 
केसे सह सकते थे ? वह बोल उठे-- 
लछन कहेड मुनि सुयश तुम्हारा, तुमहिं अछत को वरनहि पारा । 
अपने मुख तुम आपन करनी, वार अनेक भाँति बहु घरनी । 
नहिं सन्तोप तो पुरिं कछु कहहू, नहिं रिस रोक दुसह दुख सहह । 
परशुराम जी की अपनी तारीफ़ वाले दोप की केसी अच्छी 
चुटकियाँ हैं। अब अपशब्द सम्बन्धी चुटकियाँ देखिए। लक्ष्मण 
कहते हैं :--- 
बीरब्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु सोभा । 
अब दोनों अबगुणों की एक साथ टीप की चुटकी देखिए :-- 
सूर समर करनी करहिं कहि न जनावहिं आप, 
विद्यमान रन पाइ रिपु कायर करहिं प्रलाप | 
तुम तो काल हॉँकि जनु लावा, वार वार माहि लागि बुलावा | 
अब तो लक्ष्मण के शब्दों में भी कुछ सख्ती आ गई जैसा कि 
“कायर? और “तुम” शब्दों से प्रगट है। परशुराम के बार-बार 
फरसा दिखाने और मारने की धमकी देने का मस्तौल अन्तिम 
पद में क्रिस प्रकार दिखाया गया है। इन शब्दों का जो प्रभाव 
परणुराम पर पड़ा उसे कवि ने यों व्यक्त किया है :-. 
सुनत लपन के वचन कठोरा, परसु सुधारि धरेड कर घोरा। 


इस फरसे के फिर सुधारने में, झ्ति क्रोध की बही' लाचारो“हे 
जिस पर ऐसी आए विना नहीं रहती । चित्र से कितत्ीः फ़िल्म-फला 
यह भी दर्शनीय है। जब कोशिर्क; जी,भी”?वेच में न पढ़े तो 
परथुराम जी नमसारने का और वहाना खोजते हुए जनता फो 
संवाधित फरते हे : 
अत माहिं दोप देदें जन लोगू , कट॒वादी बालक चबध योगू। 
वाल विलोकि बहुत में वाँचा, अब यह मरनहार भा साँचा | 
परशुराम की प्रतिष्ठा की रक्षा करते हुए कौशिक जी अच 
बोल उठ :-- 
फोशिक कहा छमिय '्पराधू , चाल दोष ग़ुन गनहिं न साधू। 
परशुराम के तनिक सद्दारा मिला शझ्लोर निवलता ने विश्वामित्र 
जी का निहोरा रूपी वहाना दें ढ लिया : 
कर कुठार में अकरण काही, आगे अपराधी शुरु ट्रोह्दी। 
उतर देत छॉड़ों विन्ु मारे, केवल फौशिक शील तुम्हारे । 
नतु यहि काठि कुठार कठोर, शुरुदिं उरिन द्वोतेड़ें श्रम थोरे । 


आह, परशुराम की कटुवादिता, अहंकार और क्रोध अब भी 
न गए । ' अकरन कोदी ! साक्र वता रहा है कि अब भी दोप, गुण 
रूप में दिख रहा है। नहीं कौन ऐसा है जो अपने अकारण-क्रोध 
की प्रशंसा करे ? अब तो कौशिक भी हँसी का न रोक सके, पर 
-शील और सम्यतावश उस हँसी के छद॒य में ही रखा। कवि 
लिखता है. ।कि :--- 
गाधिसुवन कह छद॒य हँसि सुनिहिं हरिअरे सूक 
अजगव खंडेड ऊख जिमि अजहेूँ न वूक् अवूक। 
इस दोहे में प्रथक्‌ संकेत (वध्लं००) और स्वगत वार्ता 


(80ण्व्युपर) दोनों का आनन्द है। लक्ष्मण जी नोक-कोंक की 
एक घात फिर कह देते हैं 
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कहेउ लपन मुनि शील तुम्हारा, का नहिं. जानि विंदित संसारा। 
मातहिं पितहिं उरिन भए नीके, गुर रिन रहा सो च बंद जी के । 
सो जनु हमरे माथे काढा,दिन चलि गयेद ब्याज बहु वादा । 
अब आनहु व्यवहरिया बोली, छुरत देंड में वैली खाली। 
परशुराम जी ने विश्वामित्र के श्रति शील और शुरुतऋण का 
ज़िक्र किया और लक्ष्मण के विनोद का मौक़ा मिल गया। 'शील? 
के व्यंग में परिणत करके ओऔर ऋण पर एक शाब्दिक्यज्ा की 
आयेाजना करके मज़ाक़ को बढ़ी ख़ूबी के साथ आगे बढ़ा दिया। 
हम इसकी व्याख्या पहले कर चुके हैँ. अतः यहाँ इतना ही संकेत 
अलम्‌ है । 
सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हा हा करि सब लोग पुकारा । 
अच की परशुराम ने बिलकुल मारने पर तैयार हो कर फरसे के 
साध लिया और वार करने पर इतना उद्यत जान पढ़े कि सब लोग 
भय से * हा-हा ? पुकार उठे। द्वास्य हवा हो गया और रीद्र-रस 
आ गया। लच्मण कहते हैं. :-- 
भृूगुवर परशु दिखावहु मोही, विप्र विचारि बचहु नृप द्रोही। 
मिले न कबहूँ सुभट रण गाढ़े, द्विज. देवता घरहि के वाढ़ें। 


शब्दों में कितनी कट॒ता है, पर चूँकि गीता वर्णित विभागानुसार 
दोनों महापुरुष देवी-सम्पत्ति वाले थे अतः एक ओर अलीकिक 
सौंदरय का अनुभव क्रोध को रोके हुए है ओर दूसरी ओर विप्रवृन्द्‌ 
का आदर लक्ष्मण को परशुराम जैसे रूप द्रोही पर वार करने से 
बचाये हुए है । पाठकों को यह विपय नितान्‍्त स्पष्ट हो जायगा, 
यदि वे इस बात पर विचार करेंगे कि खर और दूपण पर भी इन 
दोनों राजकुमारों की सुन्दरता का प्रभाव पड़ा था। पर वहाँ आसुरी- 
सम्पत्ति होने के कारण युद्ध रूक न सका और खर-दूपण ने खूब 
वार किए। दुर्गांसप्तशती के लेखक ने भी एक जगह लिखा है कि 
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आश्चय यह है कि देवी की सुन्दरता से भी राक्षस प्रभावित न 
हुआ और उसका द्वाथ उठ गया। अस्तु । हम उपयुक्त पदों की 
हास्य सम्बन्धी व्याख्या पहले कर चुके हैं, इसलिये यहाँ इतना ही 
कहना चाहते हैं कि जहाँ लद्मण के शब्द रोद्र-रस में परिणत हुए 
ओर विप्र सम्बन्धी अपमानयुक्त शब्द उनके मुख से निकले कि :-- 
अनुचित कहि सव लोग पुकारा, रघुपति सेनहिं लपन निवारा। 

खूब ! लोगों की ' अनुचित ” वाली पुकार को सुन राम ने 
लक्ष्मण को इशारे से रोक दिया, मानों कटाक्ष का नश्तर अपना 
काम कर चुका और अब साधुय के मरहम-पट्टी का समय आया। 
दूसरे चरण में लक्ष्मण जी का कितना संयमशील दोना दिखता है। 
एक इशारे से उचलता हुआ रोप दव जाता है। आज हमारे नवयुवक 
क्रोध और कठाक्ष में लद्मण से भले ही बढ़ जायें पर इस संयम 
का पता नहीं। अस्तु अब भगवान राम के साधुये का आनन्द 
उठाइए | कवि लिखता है :-- 

लपणु उतर आहुति सरिस भ्ृगुवर रोप छृशानु, 
बढ़त देखि जल सम वचन वोले रघुकुल भानु। 

इस दोहे से स्पष्ट है कि कैसे ठीक नाटकीय 'अवसर पर राम 

की वात शुरू हुई है। वह कहते हैं :-- 
नाथ करिय बालक पर छोहू, सूध दूध मुख करिय न कोहू। 
जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तीकि वराचर करत अयाना। 

शब्दों में कितना आदर है और लच््मण के प्रति-क्रोध के किस 
तरह धीमा करने की कोशिश की गई है जो सराहनीय है| 
जो लरिका कछु अनुचित करहीं, गुरु पितु मातु मोद मन भरहीं । 
करिय कृपा शिशु सेवक जानी, तुम सम शील धीर मुनि ज्ञानी 

यह ' अनुचित ? उन्हीं कामों के लिये अयुक्त हुआ है जिन्हें हम 
बाल्य-चंचलता से सम्बद्ध कर सकें हमारे प्रान्तीय शिक्षा-विभाग 


( 


के एक ऑगरेज़ डाइरेकटर ने कहा था कि मुझे तो निर्जविता के 
सन्नाटे से चांलकीय चहल-पहल की स्जीबता अच्छी लगती 
है--भले ही वह नैतिक परिधि के कुछ बाहर भी निकली हुई दो । 
ऐेस्कुइथ ( /ह0पा॥ ) सहादय टद्य ने भी इद्नलेण्ड के एक विश्व- 
विद्यालय के विद्यार्थियों के गड़-बड़ मचाने का वाल्य-चंचलता ही 
( ॥9707 ) कहा था। अस्तु । राम की फेमल वाणी से परशुराम 
का क्रोध कुछ शान्त हुआ, पर लच््मण फिर भुस्करा दिये जिससे 
ग़ज़ब कर दिया | कवि लिखता 
राम चचन सुनि कछुक जुड़ाने, कद्दि कल्लु लपन वहुरि मुस्काने । 
अब परशुरास के क्रोध का उभार फिर देखिए :-- 
हँसत देखि नख-शिख रिस व्यापी, राम तार श्राता बड़ पापी | 
गर्वीले नायक का चिड़चिड़ापन साफ़ ज़ाहिर है। परशुराम 
कहते हैं :-- 
गौर शरीर श्याम मन साहीं, कालकूट मुख पय मुख नाहीं । 
लच्मण का मुँह दूध-श॒ुद्ध बालक का मुँह नहीं, चल्कि विप 
उगलने चाला कालकूट मुख है। 
सहज टेढ़ अनुहरे न तोहीं, नीच सीचु सम लखे न माही । 
साघुय का कम से कस इतना असर वाक़ी है कि रास के साथ 
सहामुभति है। दोप लक्ष्मण ही का बताया जाता है, चल्कि यह 
कहा जाता है कि लक्ष्मण हमें ओर तुम्हें बराचर ही सममभते 
लक्ष्मण जी बोल उठे :-- 
लपन कहेउ हँसि सुनहु मुनि क्रोध पाप कर मूत्र, 
जेहि वश जन अनुचित करहिं चरहिं विश्व प्रतिकल। 
हँस कर यह उपदेश देना परशुराम जी पर ग़ज़ब का वार है ! 
में तुस्हार अनुचर मुनि राया, परिहरि केप करिय अब दाया | 
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इट चाप नहिं जुरे रिसामे, वैठिय दिइहें पॉँय पिराने। 
जो अति प्रिय तो करिय उपाई, जारिय केउ,बड़ गुनी चलाई। 


कितने मधुर परन्तु द्यास्य-रस से कितते कूटफट कर 
भरे हुए हे | साहित्य-ममत्त इस हास्य-रस फे माधुय और भगवान 
राम के शान्त-स चाले माधुय की पारस्परिक तुलना करंगे तो उन्हें 
बड़ा आनन्द आएगा | कमि आगे किस सुन्दरता से इस पारस्परिक 
संवाद का वह प्रभाव दिखाता है जा ओऔरों पर पढ़ा था 
घालत लपनहिं ज़नकफ हराहीं, मट्ठ करहु अनुचित भल नाहीं। 
थर धर फाँपहदिं पुर नर नारी, छोट कुमार खाट चड़ भारी। 
महाराज जनक डर के मारे लक्ष्मण जी से कहने लगे कि भई 
चुप है जाव, चहुत अनुचित कहना ठीक नहीं। जनकपुर के नर- 
नारियों की यह दशा थी कि सव खोफ़ से थर-थर काँ१ रहे थे 
क्योंकि वे समझने थे कि परशुराम जैसे क्रोपी ञ्रव अधिक कटाक्षों 
के सह न सरकेगे। उन्होंने ठीक ही कहा कि लक्ष्मण जी जितने 
छोटे हैं उतने ही सोाटे। स्वयं परणुरास की क्‍या दशा थी। उसका 
चणुन यों है :-- 
भृगुपति मुनि सुनि निर्भय वानी, रिसु तन जरे हाइ वल हानी। 
परम्परागत मुनि-स्वभाव ने अलोकिक सुन्दरता के पहले ही 
देख लिया है और गुप्त रूप से साना राम ओर लक्ष्मण के अपना 
इृष्ट मान लिया हैँ अतः लक्ष्मण की निर्मय वाणी के सुन कर शरीर 
ते क्रोध से जल रहा है पर वल की हानि होती जाती है। अंशतः 
यह दशा अति-क्रोध के कारण भी है । अब परओञुराम जी राम का 
निद्वारा देकर यों कहते हैं :-- 
वाले रामहिं देदह निदारा, बचे विचारि बंधु लघु तारा। 
मन मलीन तनु सुन्दर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे । 
यह सिफ्र एक नया बहाना है, पर असल में :-- 
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जादू बह जो सर प चढ़ के बोले, 
लच्मण के सोन्दर्य की प्रशंसा आदर मुँहस निकल ही पी । 
हाँ अभी व्यंग एवं कटाक्ष की कड ६ दवा के विप-रस समम रहे 
। कवि लिखता है :--- 
सनि लक्ष्मण चिहँस बहुरि नेन तरेरे राम, 
ग़रू समीप गवने वहुरि परिहरि बानी वास | 


लक्ष्मण हँसे विना न रह सके अतः राम का तनिक टेढ़ी आस 
करके मना करना पड़ा। संयमी लक्ष्मण चढ़े भाई का आशय तुरन्त 
वाड़ गए ओर सिर नवा गरु के पास चल दिये। अब फिर भगवान 
राम के शील वाले मरहम का अयाग देखिए :--- 
अति विनीत मदु शीतल वानी, वाले राम जारि युग पानी । 
यह है शील की महानता ! ( सत्याग्रही साहेबान ज़रा इस पर 
ग्रोर करने की कृपा करें )। 
सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, वालक वचन करिय नहिं काना | 
बररे बालक एक सुभाऊ, इनहि न संत विदृपहिं काऊ 
त्यहि नाहि न कछु काज विगारा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। 
कृपा केप बंध बंध गसाइ, मापर करिय दास की नाई। 
कहिय वेगि जेहि विधि रिस जाई, मुनि नायक सोई करिय उपाई | 
,.. अपने दोष की स्वीकृत कितनी साफ़ है और शब्द कितने 
कोमल हैं । 
परशुराम जी वोले-- 
कह मुनि राम जाय रिस केसे, अजहूँ अनुज तव चिते अनेसे। 
यहि के कंठ कछुठार न दीन्हा, तो में कहा कोह करि कीन्‍्हा। 
गर्भ स्रवर्दि अवनिपरवनि सनि छुठार गति घोर , 
परञु अछत देखों जियत बैरी भप किशोर | 
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फ़िल्म-कल्ा की घात तो फहाँ तक दुहराई जाय, इस हृश्य 
जगह मौजूद है। यदि लक्ष्मण ने हँसना बन्द किया तो नेत्र 
चितवन कर्दा जाय ? चघह्द तो परशुराम के लिये शव भी शराज़ब 
रही हैं। वह सानो नश्तर देने के बाद भी दवा-दवा कर अहंका 
रहा-सद्दा मवाद निकाल देना चाहती है. | परशुराम स्वयं 5 
निवलता के कारण समम नहीं रहे और इसीलिये उन्हें आएवर 
भावों का यह सूद्रम प्रदर्शन सहाकवि तुलसी की ही विशेषता 
अब परशुराम का आश्चय दुःख में बदलता जाता है जो एक 
निरवलता का और भी कारण चमेगा पर दूसरी ओर उनके दि 
को ऐसी धारा में डाल देगा कि अन्त में आँखें खुल 
ओर उनकी असफलता ही उनके उद्धार का कारण वर 
कहते हैं-- 
वहेँ न हाथ दहे रिस छाती, भा छुठार कुश्टित उप था 
भयों थाम विधि फिरेड सुभाऊ, मोरे छृदय कृपा कसि का 


कुठार के कुण्ठित होने में महाकाञ्य सम्बन्धी संकेत 
सुन्दर है, सानो भगवान की गुप्त करामात से छुठार कुर्ठित है 
लिये तो मैं संकेत-कला में तुलसीदास का सिक्‍का मानता हूँ। दे 
यहाँ का संकेत भी इतना सूद्रम हैं कि नाटक-कला में विद्न 
पड़ता--बहुधा तो हमारा ध्यान ही उधर नहीं जाता।र्द 
अलोकिक सौन्दय ने परशुराम में दया-भाव उत्पन्न कर दिया 
शअ्रभी पतन इतना हैं कि उन्हें उसी दया पर दुःख है। लद्तम 
चुटकी का मौक़ा मिला । कहा :-- 
बाउ कृपा मूरति अनुकूला, वोलत वचन भरत जनु फृ 
जोपें क्रपा जरे मुनि गाता, क्रोध भये तनु राखु विधा 


व्यंग रूपी कटाक्ष का इससे सुन्दर उदाहरण मिलना कठि 
क्योंकि विरोध बड़ी ह्मस्यप्रद भाषा में प्रगट हुआ है । 
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अब परशुराम जी सब निहोरों के वाद एफ बार किर जनक जी 
# निहोर से बोल--- 


देखु जनक हटठि बालक एह, कीस चहन जद यमपुर गद्। 
गि करहु किन आखिन ओटा, देखत छोट खोट दूप ढोीटा। 
बस, लक्ष्मण को फिर चुटकी लेने का मीक्रा मिल सवा । अ्रव 


की इतनी गहरी चुटकी ली कि परशुराम त्तिलमिला उठ । कवि 
लिखता है कि-- 


चिहँसे लप्न कहा मुनि पाहीं, मं दिये नने कतहेँ कोउ नाहीं। 
कितने गाज़ब की ढिठाई है। इसके बजाय कि लद्धमण परणुराम 
की आँखों के सामने से हट जाये, वह वहीं खड़े हँसते है और 
परशुराम से ही आँख बन्द्र कर लेने को कहते # | परणुराम का क्रोध 
अब ओर बढ़ जाता है जिससे राम भी नहीं बचते-- 
परशुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोध, 
शंभु-शरासन तोरि शठ करसि हमार प्रवोध । 
क्रोध ने राम के माघुय के केवल चाडुकारी समझ अतः अब 
राम के प्रति भी 'शठ ?-शहद् प्रयुक्त हुआ | देखिए, परशुराम जी 
साफ़ कहते हैं--- 
धु कहे कठ्ठडसम्मत तोरे, त छुल विनय करसि कर जोरे। 
करु परितोप मोर संग्रामा, नाहित छाड़ कहाउब रामा। 
छल तजि करहि समर शिव द्रोही, वन्धु सहित नतु मारों तोही। 
अब तो राम के साफ़ चुनीती दे दी गई ओर उन्हें छली कहा 
गया, परन्तु दोनों का चित्र खींचते हुये कवि लिखता है--- 
भ्रगुपति कहहिं कुठार उठाये, मन मुसकाहि राम सिर नाये। 


यह अलोकिक शान्ति और परिस्थिति पर मुस्कराना मर्यादा 
पुरुषोत्तम राम के सिवा ओर किस में हो! सकता है ? एक ओर 
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रौद्र रस में ओत प्रोत वाक्य और हाथ में रुधा हुआ कुठार है परन्तु 
उसके मुकावबिले के लिये शान्त एवं हास्य मिश्रित नम्रता से कुका 
हुआ सिर ! अस्तु । राम जी यों बोल उठे-- 
गुनहु लपन कर हम पर रोपू, कवहुँ सुधाइड ते बड़ दोपू। 
टेढ जानि शंका सब काहू, वक्र चंद्रमहिं ग्रसहि न राहू। 


ठीक है, भगवान राम के शील में कायरता का स्थान नहीं। वे 
स्वाभिमान नहीं छोड़ते । उनका शील वह शील नहीं है कि एक गाल 
पर थप्पड़ लगाया जाय तो दूसरा सामने कर दे' । उनका आदश 
है एक सच्चे त्षत्री का आदश, जिसे उन्होंने स्वयं चिभोपण से यों 
चताया है--.. 
सौरज धीर जाहि रथ चाका, सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका। 
देखिए, एक गाल पर चपत पड़ने पर दूसरा गाल सामने करने 
का कैसा वीरत्वपूर्ण दृश्य सामने आता है। त्रह्म कुल की महिसा 
स्थापित करते हुए एक क्षत्री किस तरह अपना सिर सामने पेश 
करता है--- 
राम कहा रिस तजहु मुनीशा, कर कुठार आगे यह शीशा। 
जेहि रिस जाइ करिय सोइ स्वासी, मोहि जानि आपन अनुगामी । 
प्रभुद्दि सेवकहि समर कस तजहु विग्रवर रोप, 
वेष विलोकि कहेसि कछु बालकहू नहिं दोप। 
स्वाभिमान की कैसी सुन्दर मर्यादा है और लक्ष्मण की कैसी 
अच्छी सफ़ाई। 
नाम जान पे तुमहिं न चीन्हा, वंश सुभाव उतर तेहिं दीन्हा | 
जो तुम अवतेहु मुनि की नाई', पद रजशिर शिशु धरत गुसाई । 
क्ष॒त्री-कुल की मर्यादा रखते हुए आपका क्षत्री-वेप देखकर ही 
लड़के ने गुस्ताखी की । यदि आप मुनि-बेप में होते तो वह आप के 
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पैर की धूल शिर पर रखता | 'उसने आपका नास तो सुना पर असल 
में आप से वाकिफ़ नहीं। 
क्षमहु चुक अन जानत फेरी, चहिय विप्न उर कृपा घनेरी | 
दसरे चरण की अज्ञात चुटकी बड़े मजे की है पर राम के ध्यान 
में भी न था कि इस साधय का भी उलटा असर होगा । इसी को 
हास्य में कहते हैं कि ' काना हो सो कोंच जाय? चाहे कहने वाले 
का आशय कुछ ओर ही हो । 


हमहिं तुमहिं सरवरि कस नाथा, कहहु ते कहाँ चरण कहेँ माथा । 
राम मात्र लघु नाम हमारा, परणु सहित बड़ नाम तुम्हारा | 
देव एक गुण धनुप हमारे, नवं गुण परम पुनीत तुम्हारे। 
एक ओर श्रेणी-युद्ध का अहंकार और दूसरी ओर उसके 
मुक्ाविले में यह चास्तचिक नम्रता, 'सत्यशीलाग्रह ? का कितना 
सुन्दर आदश है | अन्त में राम जी कहते हैं-- 
सब प्रकार हम तुम सन हारे, छमहु चिप्र अपराध हसारे। 
देव, विप्र, मुनि आदि शब्दों का अज्ञात हास्य परशुराम के 
अहंकार के उभारने का अयत्न वन जाता है। उन्हें प्रशंसा के शब्द 
अपमान सूचक दिखते हैं । कचि लिखता है-- 
चार बार सुनि विप्रवर कहा राम सन रास, 
बोले भ्रगुपति सरुप अति तुहूँ चन्धु सम बाम । 
इसी को कहते हैं * धोची से न जीतना और गधे के कान उमे- 
? ! लक्ष्मण से कछ चली नहीं, राम का नम्न-स्वभाव देखा तो 
ओर ऐंठ गए । 
कहते हैं- 
निपटहि द्विज करि जानेसि सोहीं, में जस विग्न सुनावहूँ तोहीं । 
चाप स्रुवा शर आहुति जानू, कोप मोर अति घोर कृशानू। 
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समिधि सैन चतुरंग सुहाई, महा महीप भए पशु आई। 
मैं यहि. परदञ्यु काटि वलि दीन्हें, समर यज्ञ जग कोटिन कीन्हे। 
मोर प्रभाव विद्त नहिं तोरे, बोलसि निदरि विम्न के भोरे। 
भंजेहु चाप दाप अति वादा, अहमिति मनहूँ जीति जग ठाढ़ा। 
यज्ञ का यह वीर रस रूपी रूपक साहित्य में एक अनोखी 
मिसाल है । हास्य-रस में इसका मज़ा यह है कि आज एक विग्र 
स्वयं अपने मुँह से कह रहा है कि ' बोलसि निदरि विम्न के भोरे।? 
मानो विग्र होना वह ऐव समझता है। माघुय और नम्रता से भरे 
राम-वाक्यों को ' दाप ? से सम्धन्ध करना इसी उलटी दृष्टि का 
परिणाम है । भगवान रास अब स्वाभिमानपूर्ण परन्तु विनम्र वाक्य 
यों बोलते हैं-- मे 
रास कहा मुनि कहहु विचारी, रिस अति चड़ि लघु चूक हमारी | 
छुव॒तहि द्ूट पिनाक पुराना, में केहि हेतु करहूँ अभिमाना। 
जो हम निद्रहिं विग्रवर सत्य सुनहु भ्रगुनाथ, 
तो अस को जग सुभट जेहिं भय वश नावहि साथ । 
देव दनुज भूपति भट नाना, सम वल अधिक होइ बलवाना। 
जो रण हमहिं. प्रचारहि कोऊ, लरहिं सुखेन काल किन होऊ। 
क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना, कुल कलंक तेहिं पासर जाना |! 
कहहुँ सुभाव न छुलहिं प्रशंसी, कालहु डरहि न रण रघुवंशी। 


तुलसीदास ने स्वयं इस वक्तृता की व्याख्या करते हुए कहा है 
कि यह अत्यन्त मदु पर अत्यन्त यूढ़ है। राम ने साफ़ बता दिया 
कि हम भय से सिर नहीं क्रुका रहे बल्कि विप्रों की मयोदा स्थापित 
करने के लिये आप से ऐसा व्यवहार करते हैं। वक्तुता में स्वाभिमान 
है परन्तु अहंकार नहीं, क्योंकि प्रतिदवन्द्दी के अपने से अधिक बल- 
वान होने की सम्भावना स्वीकृत की गई है. परन्तु यह साफ़ बता 
दिया गया है कि क्षृत्री होने के कारण हम युद्ध में काल की सम्भावना 


( ६० ) 


से भी नहीं डरते । किस सुन्दरता से यहे भी संकेस कर दिया है कि 
यदि आप विप्र न होते तो हम आपके सण-प्रचार के गान लेसे शरीर 
चाहे मर भी जाते पर मैदान से न हटते। अ्रवय॒ परशुराम का शान 
है। गया कि राम की नम्रता का कारण कायरता नदीं बल्कि बीरता 
है। राम के सत्य-शीलाग्रह ने परशुराम के अ््कार एवं क्रोध पर 
विजय पाई । कवि लिखता है--- 
सुनि मद गृह घचन रघुपति के, उन्रे पटल परसथुधर गति के। 
राम स्मापति कर धन लेहू, सेब चाप मिट्रे संदेह । 
देत चाप आपहि चढ़ि गयरऊ, परशुराम मन विस्मथ भवऊ। 
जाना राम प्रताप तब पुलक प्रफुल्लित गात, 
जोरि पानि वोले बचन प्रेम न हृदय समात | 


राम के ' रमापति ! कह कर संबोधित करना साफ़ बता रहा है. 
कि अब वह उन्हें पहिचान गए हैं। परन्तु संदेह रजो गुण का एक 
लक्षण है जो अब भी वाक़ी है और जिसके मिटाने के परशुराम ने 
अपना धलुप राम के हाथ में दिया । राम के धन्तुप लेते ही वह 
अपने-आप चढ़ गया ओर वह शंका भी जाती रही । परशुराम का 
उद्धार है। गया ओर ऋोध, अहंकार तथा संदेह, तीनों दोप मिट गए। 
नैतिक चिकित्सा में लक््मण का नश्तर और राम का मरहम, सफल 
हो गये। परशुराम का हृदय अब भक्ति एवं प्रेम से प्रफुल्लित है और 
इसीलिये एक बड़ी सुन्दर स्तुति उनकी जिह्दा पर है :--- 


जै रघुबंश बनज बन भानू, गहन दनुज कुल दहन कृशानू | 
जै सुर घेलु विश्न हितकारी, जय मद माह कोह भ्रम हारी । 
सच है, इस समय परशुराम जी अपने अनुभव से यह कह रहे 
हैं कि आप माह, मद, क्रोध, भ्रम के हरने वाले हैं, और दोपों की 


व्याख्या ते ऊपर हो ही चुकी और मेह भी स्पष्टठट: शिव-धनुप के 
साथ था। 
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विनय शील फरुणा गुण सागर, जयति घचन रचना अति नागर | 
हि कितनी सुदंरता से राम के शील-विनय आदि की प्रशंसा की 
गई है ओर उनके वाक्यों को बचन-रचना की 'नागरिता? बताया 
गया है । 
सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जै शरीर छवि कोटि अनंगा । 
कितने साफ़ शब्दों में उनकी सुददंस्ता की प्रशंसा है जिसने परओु- 
राम पर एक अज्ञात प्रभाव पहले ही से डाल दिया था । 
फर्से कहा मुख एक प्रशंसा, जे महेश मन सानस हंसा | 
जिन शिव-बनुप के मोह वश मेने क्रोध किया था आप उन्हीं 
के मनरूपी मानसरोबर में इंसवत्‌ रहते है। में एक मुँह से आपकी 
प्रशंसा क्‍या करू 
अनुचित चहुत कहेई पअज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दोउ भ्राता | 


कितने साफ्र शब्दों में, स्ठुत्रि में लक््मण को भी शामिल किया 
गया है । अब जाकर परझुराम जी सममे कि लक्ष्मण के व्यंग ओर 
कटाक्ष भी कह औपधि रूप थे ओर उनका अयोग भी दया-भाव 
से ही हुआ था| स्तुति क्या है, सारे धनुप-यज्ञ की नैतिक व्यास्यां 
है और राम-लक्ष्मण की नैतिक चिकित्सा का सार्टिफ्रिकेट । इसीलिये 
में कद्या करता हूँ कि तुलसीदास जी स्वयं अ्रपनी कविता की जैसी 
आलोचना करते हैं वैसी दूसरे से होना कठिन है | अस्तु | अपने 
सिद्धान्वानुसार कवि ने वीर, रोदर तथा द्ास्य, तीनों रसों को 'शान्त! 
के शिखर पर पहुँचा दिया। अंत में कवि लिखता है-- 

कहि जै जै जै रघुकुल केतू, भ्वगरुपति गए वनहिं तप हेतू । 

परशुराम का राम के हाथ में धनुप देना ही मानो विश्व-नेठ्त्व 
का चाज देना था। नई रोशनी के पाठकों को इस तीन “जय? में 
तीन चियजे! का मज़ा आ जायगा। सत्य और पशुबल का 


( दे ) 


साम्राज्य आज खतम हुआ ओर सत्य एवं शील के राम-राज्य का 
डपः काल शुरू हुआ। श्रीवास्तव जी के श्त्दों में हम कहँग कि 
“बोल गई माइ लाडे कुकडुकूं? पर यह । 'कुकदक! नैतिक महिमा से 
खाली नहीं, क्‍योंकि वैसा बोलने वाला रंग-मंच को बड़े हप से 
छोड़ता है, लज्जा से नहीं । बैसा बोलने में उसके आत्मा का पूर्ण 
विकास है, पतन नहीं । यह है कवि की हास्य कला का कमाल ! 


इस सूत्र की दो मिसालें रामायण में और भी हैं। एक हनमान- 
'रावश संवाद आदि ओर दूसरा रावण-अंगद संबाद। मिसाले 
बड़ी सुदंर हैं अतः अवसर मिला तो किसी आगामी प्रकरण में 
उनकी भी व्याख्या करूँगा | यहाँ केबल संकेत कर देना काफ़ी है। 
'एक तीसरी मिसाल और भी मज़ेदार है. जहाँ भक्ति में चाँध कर 
केवट ने भगवान राम से 'कुकड्‌कूं? बुलाई है और इस मज़े से कि 
उसने भगवान से अपनी मन-चाही कराली। केवट और राम की 
चातों में मज़ाक केवट की ओर से जान-बूम कर नहीं है, उस वेचारे 
'फो तो ख़बर भी न थी कि सें 'कुकड॒ंक? घुला रहा हूँ । इसीलिये 
मैं इसे परिस्थिति-व्यंग (तॉएट्याड पंत राणा) कहा करता 
हूँ। हाँ, राम में उपहास-भाव (8७780 ०९ ४णागरणा०) इतना सुदंर 
है कि वे ज़रूर अपने 'वन जाने! की बात समझ गए। 


अच देखिए दूसरे सूत्र का लुक्क। श्रीवास्तव जी कहते हैं कि 
'इस विपय की खोज कैन्ट (00४0 और हैज़लिट (४४१४) ने की 
थी। वे कहते हैं. कि चहुधा हास्य का कारण अनमिल-वे-जोड़पस 
(000००७४7णॉं०) हुआ करता है। श्रीवास्तव जी ने इसे सूत्रचद्ध 
'करते हुए कहा है-- 
पहलुए-दूर में लंगूर खुदा की कुदरत ! 


.... और भेरी समम में इसी का दूसरा अंग “छक्केंदर लगावे चमेली 
का तेल! होना चाहिये। 
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श्रीवास्तव जी के कथनानुसार भी इसकी सबसे अच्छी 
मिसाल शिव-बरात और विवाह है। यदि आचार्य हिवेदी जी की 
चेतावनी सामने न होती तो सारी परिस्थिति की रचना इतनी सुंदर 
है कि हर पद की व्याख्या करने को जी चाहता है। अस्तु | थोड़ी 
बहुत व्याख्या तो कर ही दूंगा । याद रहे कि पहले और इस दूसरे 
सूत्र में अंतर यह है कि इस सूत्र में दो प्रथक्‌-प्रथक्‌ वस्तुयं, परि- 
स्थितियाँ या व्यक्तियाँ जो अनमिल-वेजोड़ हों, वरावर मौजूद रहनी - 
चाहिएं और पहले सूत्र में एक ही के पतन (062794%४०7) से 
काम चल सकता है। दो वातें और याद रखनी चाहिएं कि शिव में 
._ उपहास-भाव (8०॥8० ०४ #रष्गाग०प्ा) इतना प्रवल है कि उन्हें अपने 
हँसे जाने पर स्वयं आनंद आता है अतः वहाँ चिड़चिड़ेपन का 
पता नहीं | सच पूछिए तो व्यंग का यह अंग निभा देना बड़ा कठिन 
काम है | अधिक व्याख्या यथावसर की जाग्रगी | दूसरी बात वही 
है जिसकी चेतावनी पहले सूत्र के साथ दी जा चुकी है--अर्थात्‌ 
वही अनमिल-बे-जोड्पन हास्य-रस में गिना जा सकता है. जिससे 
हँसी पेदा हो, नकि और कोई रस । शिव-वरात और विवाह में 
यह अंतर बहुत साफ़ प्रगट हो जाता है। देखिए, भयानक बरात 
को देखकर लड़के भयभीत होते हैं, देव-वधुयें हँसती हैं परन्तु पावेती 
की माता के हृदय में जो करुण रस का प्रवाह उबल पड़ता है. उसका 
ठिकाना नहीं। यथासमय इसकी भी व्याख्या की जायगी। यहाँ 
केवल संकेत काफ़ी है । 

- पावती जी का तप अपना असर कर चुका है। शंकर जी 
विवाह के लिये तैयार किए जा चुके हैं और तब सप्तर्षि पावंत्री की 
परीक्षा के लिये भेजे जाते हैं। ऋषिगण साधारणतः पूछते हैं कि 
आप किस हेतु से तप कर रही हैं | पावेती का उत्तर सुनिये-- 

५०० ००० ०००००००००००००००-०० “० «००० छसिहहु सुनि हमार जड़ताई 
मनुहठ परा न सुनहि सिखावा, चहत घारि पर भीत उठाधा। 
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नारद कहा सत्य सोह जाना, विनु पंखन हम चहदिं उठाना । 
देखहु मुनि अविवेक हमारा, चाहिय सदा सिख्रहि भग्तारशा ] 
अनमिल-ब्रेजाट्पन बिलकुल साफ है, पर शभी पावती मं 
उपहास-भाव इतना प्रबल है कि उन्होंने स्वयं उपहास ओर दर्यंग- 
पूर्ण उत्तर दिया और अनमिल-बेजी टू पन के दोनों अंशों के उसार 
दिया । परन्तु जब ऋषियों ने उपयुक्त द्वाम्य के नारद बाले अँश के 
. डभारते हुए थों कहा :-- 
सुनत वचन विहँसे ऋषि गिरि सम्भव तब देह, 
नारद कर उपदेश सुनि कहह़ु बसेड के गेह। 
तब तक भी पावती ने बुरा नहीं माना, क्योंकि वम्नुतः ऋषियों 
की यह बात ' जड़ताई ? ओर “नारद कट्दा ? की व्याख्या ही थी। 
परन्तु जब शिव के लिये अपमानसूचक शब्द प्रयुक्त हुए तो पार्वती 
में चिड़चिड़ाहट आ गई, यद्यपि निम्न पद भी सदाशिव की व्यद्षपूर 
व्याख्या ही हैं :-.- 
“** “**“**“**“** सुम चाहहु पति सहज उदासी | 
निम्न निलज कुवेप कपाली, अकुल अगेह् दिगंत्रर व्याली। 
पंच कहे सिव सती विचाही, पुनि अवडेरि मराइन्ह त्ाही। 
अब सुख सोघत सोच नहिं भीख माँगि भव खादहिं, 
सहज एकाकिन के भवन कवहूँ कि नारि खटाहिं | 


जिन शब्दों के नीचे लकीर हैं वे तो विशेष कर सदाशिव की 
बड़ी ही सुन्दर व्याख्यायें हैं, हाँ वीच-घीच में व्यज्ञ सम्बन्धी शब्द 
लाकर असंग को ज्यक्लपूर्ण कर दिया गया है--जैसे ४ निलज्ज ? 
ओर “ भीख माँगि ” “ और भव खाहिं ” | हालांकि ये भी गुणों 
के रूपान्तर ही हैं। जैसे भीख साँगना निम्नही के लिये अनुचित 
नहीं ओर “ लज्जा ? साया का एक रूप ही है ।.दोहा तो ऐसा सुन्दर 
दुभाषी है कि व्याख्या आवश्यक हे जाती है | देखिये, ' शिव ' जब 
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* सदाशिबव ! होते हैं तो कैवल्य के कारण एकाकी दे जाते हैं और 
सारिरूपी माया नीचे रह जाती है | इतने पर भी शायद पावती जी 
में चिड़ुचिड़ाहट न आती परन्तु ऋषियों ने जो शिव का अनमिल- 
वेजोडपन विप्सु से दिखा दिया वही राज़ब है| गया | विप्णु की 
सुन्दरता की प्रशंसा ओर उनका पावती से जोड़ मिलाते हुए 
ऋषि यों कहते हैं :-- 


*०*०००००००*-**» ? हम तुम कहूँ घर नीक विचारा | 
अति सुन्दर सुचि सुखद सुसीला, गावहिं वेद जासु जस लीला। 
दूपण रहित सकल गुन रासी। 
अवब भी चिडचिडाहट में व्यंग ही शेप है। हाँ उपहास की 
जगह अब परिहास है और पावती ऋषियों का मख्लौल उडाती हुई 
कहती हैं ; 
अड३ ३३ ? सुनत विहँसि कह वचन भवानी। 
सत्य कहहु गिरि भव तनु एहा, हुठ न छूट छूट वरु देहा। 
नारद वचन न में परिहरहूँ, वसहु भवन उजरहु नहिं डरहूँ। 
ऋषियों के दोनों मज़ाकों के चढ़ी सुन्दरता से उत्नट दिया गया, 
साथ ही पावती की दृढ़ अतिज्ञा के भी स्पष्ट कर दिया गया, परन्तु 
है अभी हास्य के साथ ही | अब दूसरे द्वी पद में द्वास्य जाता और 
शान्त-रस बढ़ता हुआ दिखाई देता है :-- 


शुरु के बचन प्रीति नहिं जाही, सपनेहु सुगम न सुख सिधि ताही | 
यहाँ हास्य का पता भी नहीं। ऋषियों ने पावंती ओर विष्णु 
का जोड़ तथा शिव का अनमिल-वेजोड़पन दिखाया था, उसका 
उत्तर पावती किस जोर के साथ देती हैं और यद्द सिद्ध करती हैं. 
कि मानसिक जोड़ देखना चाहिए, शारीरिक नहीं : 
सहादेव अवशुन भवन विप्णु सकल गुन धाम, 
जेहि कर मन रस जाहि सन ताहि ताहि सन कास | 
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अन्तिम पद प्रेम की एकाग्रता का क्रितना सन्दर परियायक ई£ 
कि जनश्रति चन चका है। पावती में हास्य-रस फ़िर उमड़े आता 
है और चह ऋषियों का फैसा अच्छा मोल उड़ानी 


जो तुम्हरं हठ हृदय विशेषी, रहिि न जाइ विनर किये बरेयी। 
ती कोतुकियन आलस नाहीं, बर कन्या अनेक जग मसाहों। 


हम पहले ही कह चुके हैं कि ऋषिगण केबल परीक्षा के निमित्त 
आए थे अतः उनकी वक्तता में जान-बूक कर दुभापीपन हैं । इसी 
लिये तो तुलसीदास के कलाकारी में कारीगरी का मौका मिल गया 
ओर यह तो तुलसीदास की कला का गुण सब मानते ही हें कि 
उनकी कलाकारी और कारीगरी में बड़ी स्वाभाविकता होती हैँ । 
पाती ने जब ऋषियों को 'देखुआ ! और कोतुकी बना दिया और 
वह विष्णु की सुन्दरता के प्रलोभन में न पड़ीं तो ऋषियों ने उदारता- 
पूथक उन्तकी विजय मान ली। दृश्य हास्य से उठ कर शान्त-रस 
के उस शिखर पर जा पहुँचा जो महाकाव्य की विशेषता है । 


तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मात, 
नाइ चरन सिर मुनि चले पुत्ति पुनि हित गात। 


यहाँ भी मानो “कुकड़ क॑ ! चोलने वाले ऋषिगण रज़मंच 
के सहप ही छोड़ते हैं। 
कामदेव का देवताओं की प्ररणा से शिव-समाधि भज्ञ करने 
का ग़यज्न करमा और उसका भस्म किया जाना हास्य के प्रसंग से 
प्थक हैं अतः उन्हें नहीं लिखा जाता। अन्त में जब कामदेव के 
भस्म होने की कथा घर-घर फेल गई तो ऋषियों के एक और मोका 
हाथ आया और थे पुनः पावंती के पास गए । कवि लिखता है : 
बोले मधुर वचन छज़ सानी | 
कहा हमार न सुनेहु तब नारद के उपदेश, 
अच भा झूठ तुम्हार पन जारेहु काम महेश । 


( ६७ ) 


परीक्षा बड़े गज़ब की थी ओर व्यंग का साधुय तो स्पष्ट है 
ही | यदि पावती-प्रेम में कुछ भी पिकार होता तो उन्हें शोक 
अवश्य होता | अस्तु ॥ पाव॑ती भज़ाक़ के ताड़ गई' ओर मुस्कुरा 
कर बोलीं :-- | 
तुम्हरे जान काम अब जारा, अब लगि शम्पु रहे सविकारा । 
हमरे जान सदाशिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी। 
मखोल कितना साफ़ है कि आप लोग ऋषि होते हुए भी 
असली रहस्य न समझ सके ओर शिव में विकार की संभावना 
मान लो | वक्तता का आगामो अंश हमारे असंग से बाहर है अत 
यहाँ उद्धृत नहीं किया जाता। परन्तु उसमें प्रेम की दृ़ता और 
प्रतिज्ञा की अटलता कूट-कूट कर भरी है ओर कामदेव के भस्म 
होने का रहस्य भी खोल दिया गया है। यह्‌ भो प्रगट कर दिया 
गया है कि सच्चे प्रेम के अपने ऊपर विश्वास होता है जैसा किसी 
उद्‌' कवि ने कहा है कि :-- 
कच्चे धागे से चले आएँगे सरकार चँधे। 
अब वरात के चलने से पहले शिवजी की सज-धचज और उन 
का नख-शिख-वर्णन देखिए :-- 
न हनन जटा मुकुट अहि मौर सँवारा। 
कूंडल कंकन पहिरे व्याला, वन विभूति पट केहरि छाला। 
शशि ललाट सुन्दर सिर गज्ञा, नेन तीन उपवीत अुजंगा। 
गरल कंठ उर नर शिर माला, १ मटटशसकमेलर ००३ 
चित्र में स्वयं अनमिल-बेजोड़पन है जैसा तीसरे पद से स्पष्ट 
है| गया है । परन्तु क्योंकि यह किसी नक्काल का भरा हुआ भेस 
नहीं है वल्कि शिव-व्यक्तित्व के वास्तविक रहस्य का प्रगटी करण 
है, अतः तुलसीदास जी आलोचना करते हुए स्वयं कहते हैं 
असिव भेस शिवधाम कृपाला । 


अब 'आआगे चलिए :-- 
कर त्रिशल अरु उसर विराज़ा, चले बसह सदि बाज बाजा। 
में तो ज़ब इस प्रसंग को पढ़ता हैं तो मरे भृंद्र से अनायास ही 
निकल जाता है कि “ बलिहारी भेंगधुटना बाबा की, क्या शाम 
बनाई है | 
देव-चधुयें इस रूप के देखकर कसी अच्छी चुटकी लेती 
अर कहती हैं :-- 
चर लायक दुलहिन जग नाहीं | 
अनमिल-बेजोड़पन बिलकुल ही साफ़ दे जाता है जब हम कब्र 
दों न कप छू बन 
के शब्दों में पाती जी का वएन पहुंचे है :-- 
देखत रूप सकल सुर मोह, घरने छवि अ्स जग कवि को है। 
स्मरण रहे कि तुलसीदास जी ने शतज्ञार-रस के सदा मर्यादित 
रखा है। इसीलिये किसी स्ली का नखशिख-बर्णन नहीं किया। 
रास-वियाग में जो वन सीता जी का किया है वह भी उपसाओं 
के संकेत से। किसी ऋंग-विशेष का वन नहीं। इसीलिए यहाँ 
भी पावती-बर्शुन के :--- 
सुन्दरता मर्याद +भवानी 
कह कर समाप्त कर दिया है। थह भी स्मरण रहे कि वाह्म रूप 
में यह धरनमिल देजोड्पन है, अन्यथा ४ शिव-धाम कृपाला ” का 
संकेत महाकाव्य-पत्त में साफ़ बता रहा है कि वह :--- 
सुन्दरता मर्याद भवानी 
के लिये योग्य पति ही हैं। अस्तु | यहाँ प्रसंग हास्य-रस का 
है, अतः इन बातों के अधिक लिखने की जरूरत नहीं । 
अब देवताओं की चुटकी देखिए। कहते हैं :---- 
नहि. बरात दुलह अनुरूपा। 
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भगवान विष्णु इस व्यंग के संक्रेत के ताड़ गए और स्वयं 
भी चुटकी लेते हुए और शिव-छप्ताज तथा अन्य देव समाजों का 
अनमिल-बेजोड़पन अधिक स्पष्ट करने के हेतु यों कहते हैं कि भाई ! 
अपमे-अपने समाज में चलो क्योंकि :-- 
वर अनुहार घरात न भाई, हँसी करेही परपुर जाई। 

शिव जो में उपहा|स-भाव इतना भरा हुआ है कि वह मुस्कुराते 
हुए सोचते हैं :-- 

सनही मन महेश मुस्काहीं, हरि के व्यंग चचन नहिं जाहीं। 

इतना ही नहीं, वल्कि मज़ाक़ की पूर्ति में स्वयं भाग लेते हुए 
अपने प्रिय बिप्सु के वचन को पूरा करने के लिये अपने समाज 
को अपनी और चुला लेते हैं । कवि लिखता है :-- 

भ्रन्निहिं प्रेरि सकल गन टेरे । 

क्‍या लुत्क है। शिव-संगियों का वर्णन पढ़िए, हँसिए और 
कबि की हास्थकला की दाद दीजिए | शिव जो अपने उपद्यास-भाव 
से अब तनिक परिहास-भाव पर आ गए और स्वयं अपने समाज 
को देखते हुए हँसते हैं । कवि लिखता है :-- 

विहँसे शिवसमाज निज देखी । 

आप भी शिव-समाज को देखिए और हँसिए। अनमिल- 

चेजोड़पन का इससे सुन्दर चित्र मिलना कठिंन है : -- 
कोड मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर कोऊ बिनु पद बाहू । 
चिपुल नैन कोड नैन विहीना, रिट्र पुष्टठ कोड अति तनु छीना। 


तन खीन कोड अति पीन, पावन कोड अपावन गति धरे, 
भूपण कराल कपाल कर सब सद्य शोणित तन भरे। 
खर स्वान सुअर शगाल सुख गन वेप अगनित को गने, 
वहु जिनिस प्रेत पिसाच जोगिनि भाँति वरनत नहिं बने। 
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नाचहिं. गावहिं गीत परम तरद्ी भूत सब 

देखत अति विपरीत बोलहिं बचन विचित्र त्रिधि। 

अब अलवत्ता ' जस दृलह तस चनी चराता ! की बात पूरी हो 
गई। अनमिल-बेजोड़पत का जोड़ अब जा कर मिला। बहुत 
अच्छा | यह व्यज्ञ-चित्र सव॑ साधारण को इतना रलिकर हुआ 
है कि आज भी धनी वैश्यों के लड़कों के त्रिवाहों में विदूषक लोग 
उसी शिव-समाज की नक़ल में हास्यजनित प्रगतिर्याँ करने देखे 
जाते हैं, क्योंकि शिव की बरात सोभाग्य सचक्त समझी जाती है। 


अब इस समाज के स्वागतार्थ जो मुहक्किल महाराज हिमाचल 
ने तैयार कराई थी उसका चित्र देखिए ओर अनमिल-बेजोड़पन पर 
हँसिये : -- 
यहाँ हिमावल रच विताना, अति विचित्र नहिं जाय वखाना | 
उभय विचित्रताओं का अनमिल-बेजोड़पन कितना हास्यप्रद हैं । 
प्रथमहिं गिरि सब ग्रह सँवराए, यथा योग्य जहाँ तहेँ सब छाए । 
पुर शोभा अवलोकि सुहाई, लागे लघु बिरंचि निपुणाई। 
लघु लागि विधि की निपुणता अवलोकि पुर शोभा सही, 
बन बाग कप तड़ाग सरिता सुभग सब सक के कही। 
मंगल विपुल तोरण पताका केतु गृह ग्रह सोहहीं, 
बनिता पुरुप सुन्दर चतुर छवि देखि मुनि सन मोहहीं। 

, मानो एक ओर शिव-समाज और दूसरी ओर हिमांचल-पुरी 
का विरेध, अनमिल--वे जोड़पन का एक अनुपम उदाहरण रूप में 
हीं रचा गया है। हास्य-रस की एक सूक्ष्म वात याद रहे कि शिव- 
समाज का चित्र तभी हास्य-प्रद हो सकता है जब शिव-गणों का 
रूप भी भीतर से कल्याणकारी और बाहर से ही अशिव माना 
जाय, अन्यथा यही दृश्य भयानक-रस का सूचक हो सकता है । इसी 
लिये में कह चुका हूँ. कि लड़के जो इस रहस्य के समम नहीं 
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सके, भवयभोत हुए और बड़े, जो इसे सममः सकते थे उनके 
लिये वह शास्य का ससाला बना । स्त्रियों और पावंती की माता 
के लिये भय के साथ फरुश-रस भी आ गया, क्योंकि यह समाज 
पावंती के भाग्य का सूचक था । ऐसी सुन्दरि के किस 
समाज के घीच रहना पड़ेगा। श्रीवास्तव जी के सूत्र के शब्दों में-- 
' पहलुए हूर में लंगर खुदा नी फुद्रत ? यही था। पर मेरी 
समझ में यहाँ इस द्वास्य-सूत्र का वह अंश अधिक प्रमुख है 
जिसे मेने ' छुल्दें दर लगाये चमेली का तेल ! कद्दा हैँ । 
लड़के जब बरान के देखकर भागे और घर आए तो कवि 
लिखता हैं :-- 
गए भवन प्रछ्धहिं पितु माता, कहृद्धिं बचन भय कंपित गाता | 
जिन शब्दों के नीच लकौर हैँ उनकी फ़िल्म-कला पर विचार 
फीजिए | ५ 
कहिय कहा कह्दि जात न बाता, चमक धारि कि धो बरि याता । 
बर बीराह चसह असवारा, व्याल कपाल विभूषण छारा। 
तनु छार व्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा | 
संग भूत प्रेत पिसाच योगिनि विकट मुख रजनीचरा। 
जो जियत रहहि बरात देखत पुएय बड़ तिन कर सही। 
देखिह से उमा विवाह घर घर वात अश्रस लदकन कहीं। 
कितना भयानक दृश्य हूँ । लड़के जान चचाकर भाग आए। 
हास्य का लुझ देखिए कि इस समय इस भयानक दृश्य से में 
लड़कों पर हँसी ही आती है और शिव-बरात पर ते हम हँसते 
चले ही आ रहे हैं । कवि लिखता है-- 
समुम्ति महेश-समाज सब जननि जनक मुसकाहिं। 
यह मुस्कान भी दुता ह--मदहेश की समाज पर और बालकों 
की चुद्धि पर। * चर वौराह वसह असवारा ! में ते शिव का ऐसा 
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हास्यप्रद चित्रण है कि जन-श्रति बन चुका है। चित्र के वहुत से 
अंश मेने छोड़ दिए हैं, नहीं तो सारा चित्र फिल्म कलाकारों के लिये 
बड़ा हो सुन्दर है, विशेषतः चित्र के नोक-पलक विचारणीय है । 
अब ' परिछ्चन ? के लिये जो ब्लियाँ आरती साज आ रही थीं 
उनका हाल देखिए-- 
मैना शुभ आरती सँवारी, संग सुमंगल गावहिं नारी। 
कंचन थार साह वर पानी, परिद्चन चलीं हरहि हरपानी | 
विकट वेष जब रुद्रहि देखा, प्रवलन उर भय भय विशेषा । 
भाज्ि भवन पैठीं भय घासा, गए महेश जहाँ जनवासा। 
क्या यह चित्र हास्य ओर फ़िल्म-कला से ओत-प्ोत नहीं ? 
कोन है जे इसे हँसे विना पढ़ सके ? अनमिल वे जोड़पन का सूत्र 


भी ख़ुब निभाया गया है। पर यहाँ हमारी हँसी टिकाऊ नहीं । 
कवि लिखता है--- 


मैना हृदय भय दुख भारों, लीन्द बोलि गिरि राज कमारी | 
अधिक सनेह गोद बेठारी, श्याम सरोज नेन भरि घारी | 
जेहि विधि तुमहिं रूप अस दोन्हा, तेहि जड़ बर वाउर कस कीन्हा । 


कस कीन्‍न्ह बर बोराह विधि जिन तुमहिं सुन्दरता दई। 
जे। फल चहिय सुरतरुहि से बरबस वव्बूरहि लागई। 
तुम सहित गिरते गिरहूँ पावक जरहूँ जलनिधि महँ परों। 
घर जाउ अपयश होंड जग जीवित विवाह न हों करों। 


भई' विकल अबला सकल विकल देखि गिरि नारि, 
करि बिलाप रोदति बद॒ति सुता सनेह सेंभारि। 


यहाँ अनमिल-त्रे जोड़पन से करुण-रस उमँड आता है। इसी 
लिये तो हम कहते हैं कि उसी प्रसंग में अनमिल-बे जोड़पन की 
गणना हास्य-रस में है सकती हैं जहाँ हँसी उत्पन्न की जा सके। 


( ७३ ) 


ही, कनि का कमाल यह है कि चित्र एस ही है परन्तु उच्ची से एक 
शोर द्वग्य, देसी ओर भयानक और तीसरों ओर करुण-रस 
प्म दि गया हू जो फन चद्धिय सुरतरुद्दि से घरवस बवृरहि 

लागईु !-..0* उल्लेंदर लगाये पमेली का तेल ” का सकरुण 
रूपान्तर ही £। 

हुसके बाद का दिस्सा हमारे प्रसंग से चादर है. अतः यहाँ उसे 
लिखने फी ज़रूर नहीं, पर इतना अवश्य कहेंगे कि शान्तिसय 
शब्दों में पाती जी ने अपनी माता फेो भाग्य पर सनन्‍्तुट होने 

परदेश दिया £। पतितन्रत-धर्म को बढ़े सुन्दर संकेत के साथ 
डभार देती है । माता के सामने ओर किसी स्पष्ट रूप में कहना 
ठीक न द्वाता । नारद ने भी यहाँ सब का संतोष दिलाने के लिये 
शिव के रूप एवं चरित की बड़ी सुन्दर व्याख्या को हैं । परिणाम 
भी बढ़ा दी सुन्दर हुआ और नारद-संबाद की खबर घर घर फेल 
डाई । करुण-रस का प्रवाह रुक गया ओर आनन्द एक बार फिर 
छा गया : 

तब मैना द्विमबंत अनन्दे, पुनि पुलि पावती पद चन्‍्दे। 

हम ने हास्य, भयानक आर कहण रसों का चढ़ाव-उतार देखा 
आओर अब फिर शान्त-एस के उस उयतम शिगस्र पर पहुँचा दिए 
गए जहाँ शिव और शित्रा की जाड़ी संसार के कल्याण एवं 
आनन्द के लिये सामने हैं । यहा वह रूप हैं जिसकी वन्दना वेद 
करने हैं ओर इसीलिये दम्पति माता-पिता भी उस शिवा-रूप की 
पद-बंदना हो करते हैं. । तुलसी जी की प्रहसन-कला का एक और 
नमूना खतम हुआ, परन्तु कवि का वही सिद्धान्त फिर थाद कीजिए 
कि उसके दृष्टिकोण से कोइ हास्यन्चरित सवबदा हास्य-चरित नहीं 
रहता और ने कोई जीवन सदा हस्य-पूर्ण रहता हैं| इसी तरह हर 
अनमिल-ब जोडपन भी हास्यप्रद नहीं देता । देश-काल, पात्र का 
विचार सदा आवश्यक है । 
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एक नेतिक विपय, विश्व-साहित्य से सम्बद्ध दोने के कारण 
विचारणीय है। मेने / रामायण में करुण-रस ” शीपक लेख-माला 
में यह स्पष्ट कर दिया है कि पश्चिमी दुखान्त नाटक्रीय सिद्धान्त के 
कारण आदर्शवाद ( वल्णीडा ) सबदा असफल ही समझा 
जाता है। नवीन साहित्य-युग के एक प्रतिनिधि वर्नाडेशा अवश्य 
हैं । उन्होंने मी अपने * शा शत हाए0पाणा ? नामी नाटक में 
आदशवाद का मखोल ही उड़ाया है | टेनर एक आदर्शवारदी था 
जो संसार से विरक्त होकर स्यागपूर्ण जोचन बिताना चाहता था 
अना मायारूप सत्री थी जो उसे आदरश के आकाश से वास्तविकता की 
प्रथ्वी पर खींच लाना चाहती थी । आखिर टेनर माया के फनदे में 
पड़ गया और विवाह है| गया। पर बेचारे की आदर्श-पूर्ण भावनायें 
अब भी बनी हुई थीं। वह भेग-विलास को सारी सामग्रो वेचकर 
अब भी एक कुटिया बनाना चाहता था | अना की सखियाँ उसकी 
ऐसी आदर पूर्ण वक्तृता सुनकर सतक हुई ता उसने कहा "उन्हें 
बकने दो ? ( ,०६ | शी ) । आह, जीती हुई माया अपने 
पराजित व्यक्ति की सिफ्त बातों वाली डींग की परचा नहीं करती। 
पश्चिमी संसार में आदर्शवाद की मिट्टी तो अब भी पलीद ही है, 
पर यहाँ देखिए कि आये सभ्यता में शिव-पार्वतती-विवाह बड़े ममे 
की चीज़ है। आज भी स्त्री-समुदाय में पतित्रत-घर्स के नाते पाती - 
पूजा का ही भ्रम्मुखता प्राप्त हे; ओर शिव जी तो * सदा शिव 
योगी ! तथा आदश एवं विराग कौ मूर्ति ही समझे जाते हैं । 
विवाह का आदर्श विश्व-कल्याण के हेतु संतानोत्पत्ति है । 
पाती का आदर्श भाग-बासना नहीं अपितु सेवा है । वह 
अना को तरह शिव के नीचे नहीं घसीठतीं परन्तु अपने को शिव 
के अपरण करती है। शिव-पावती-विवाह के बाद शिव के किसी 
आदर में चद्ठा नहीं लगा | उनकी कुटी की सजावट वही योगी की 
कुटी की सजावट बनी रही, हाँ उसमें अज्ञपूर्णा के सौन्दर्य 


( ७४५ ) 


का समावेश अवश्य दा गया जिससे जीवन का रूखा-सूखापन 
जाता रहा । 

यों तो इस सूत्र की ओर भो मिसाल समिलंगी परन्तु एक छोटी 
सी मिसाल ओर लिग्बने लायक़ हैँ । भरत जी छुटुम्ब ओर 
अयोध्यावासियों के साथ राम की मनाते जा रहे है, परन्तु निपाद- 
राज को उनके गुप्त चरों से समस्या को न समभते यह पता दिया 
कि भरत जी चतुरंगिणी सेना के साथ चित्रकूट की ओर जा रहे 
हैं। राम-चनवास से असंतोप तो वैसे हो फैला हुआ था, अब यह 
सुनकर कि भरत जी सेना सहित नित्रकूट जा रहे हैं, उस असंतोप 
ने राज-विद्रांह का रूप धारण किया । हास्य-रस सम्बन्धी टिप्पणी 
तो हम करगे ही, परन्तु राजनीति सम्बन्धी एक सम की बात कहे 
विना नहीं रह सकते | देखिए, जनता भगवान राम से इतनी 
सहानुभूति रखती थी कि तनिक सी शंका पर भरत-विद्राह पर 
तयार हो गई । विचारिए कि यदि राम और भरत दोनों त्यागी न 
होने तो अयोध्या के राज्य में ग्रृह-युद्ध का वह दृश्य दिख पड़ता 
जिसे हम मद्दाभारत में देख चुके है ओर जो अब भी हमारे सामने 
स्पेन में हा रहा हैं। जिन्हें अपनी सना-शक्ति का घमंड है उनके 
लिये यह विचारणीय ह कि विद्रोही अपनी घुन में ऐसा मस्त होता 
है कि वह हथेलों पर जान रख अपनी आदश-बेदों पर अपना 
बलिदान करने के खड़ा हो जाता है और यद्द नहीं सेचता कि में 
जीत भी सकेँगा या नहीं । सत्य के लिये विद्रोह करना वह अपना धस 
सममभता है, आगे चाहे जो भी हाो। प्रत्येक निषाद जनता था कि-- 
( रास-काज ? हैं और “ समर-मरन ? ' क्षण भंग शरीर” है और 
* सुरसरि तीर !। 

शव तनिक अच्षौहिणी-दल के मुक्काबिले के लिये निपादों की 
तैयारी देखिए ! कौन है जो इस चित्र को मुसकाए चिना देख 
सके 00 
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सुमिरि राम पद पंकज पनहों, भाथा बाँधि चढ़ावहिं धलुहीं। 
अंगिरि पहिर कुरड सिर धरहीं, फरसा बॉस सेल सम करहाँ। 
एक कुशल अति ओडन खाँडे, कूदृहिंगगन मनहु छिति छांड़े । 
चित्र इतना सुन्दर है कि हमने इसे एक जगह ओर दुहराया 
है । उपन्यास ओर नाटक को वास्तविक भाषा के प्रेमी इस ग्रामीण 
भाषा का आनन्द लूटैंगे । ज़रा निवादों का ज़ोर तो देखिए। 
कहते हैं-- 
राम प्रताप नाथ बल तोरे, करहिं कटक बिनु भट बिनु घोरे। 


बाँस के सीधा करने वालों का यह जोर ! चित्र कितना सच्चा 
है पर दुतर्का । निपादों में बीर-रस की उमड़ ओर हसारे लिये 
हँसने की सामग्री ! 

जैसा शेक्सपियर के पाठकंगण ' हैसलेट ” और “ जूलियस- 
सीज़र ! सें देख चुके होंगे, जनता के विचार बदलते भी बड़ी तेजी 
सेल | यहाँ भो एक ओर छींक हुई और विचारों में परिवतेन 
आरम्भ हां गया । छींक क्‍या थी, नाटकोय भावों के परिंवतन 
की सूचना थी | 

हास्य-रस का तीसरा सिद्धान्त वह है जिसे श्रीवास्तव जी 

कठपुतलीपन! ( ॥प।०णांना ) कहते हैं। उन्होंने इसके लिये 

जा सूत्र बनाया हैं वह यह है-- 


पा बदस्ते दिगरे दस्त बदस्ते दिगरे। 
[ पाँव किसी के हाथ में हाथ किसी के हाथ ] 
साना हास्य-चरित परिस्थितियों तथा भावों से ब्रिवश हो 
अपनी स्वतन्त्रता सी बेठता है और विलकुल कठपुतली बन जाता 


£ | इसकी एक बड़ी सुन्दर और रोचक मिसाल रामचरित-मानस 
; # जिसमें सीता जी को प्रम-विवश करके प्रष्प-चाटिका में 
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भ्रमण कराया है। राजकुमारों के विषय में सखियों को वार्ता सुन 
कर सीौताछदय में उनके देखने की लालसा उत्पन्न होती है और 
घह भी एक ' प्रिय सखी ' के पीछे चल देती हैं | कवि 
लिखता है;-- 
चली प्र फरि प्रिय स्ि सोई, प्रीति पुरातन लखन कोई। 

यहाँ से दी इस सुन्दर, मार्मिक परन्तु सद्म कठपुतलीपन का 
प्रारम्भ होता दै जो शने: शने: हमारे दिल में गुदगुदी पेदा करना 
धुरू करता है । एक जगदू सीता जी प्रेम फी विवशता में राम की 
मृत्ति को ध्यान में रख 'ाँखें चंद्र फर लेती हैं, सख्ियाँ हज़ार 
कोशिश करती हैं पर आँख नहीं खुलती | तब एक सखी ने चुदकी 
ली और बह फहा :-- 

चहुरि गौरि फरि ध्यान करेहू, भूप किशोर देखि किन लेहू । 

इसी के साथ हाथ का भटका देने पर ही सीता को होश 
आया। तनिक राजकुमारों के दर्शन किए तो फिर धाटिका से जाना 
ही न चाहती थीं। एक दूसरी सखी को मज़ाक करना पड़ा जिसने 
कहा :-- 
पुनि आउव यहि वेरिया काली, अस कहदि विहँसि चली इक आली | 

अच सीता जी लाचारी में कठपुतली की तरह चल पड़ीं पर 
छेदय की दृशन-लालसा पूरी न हुई । कवि लिखता है :-- 

देखन मिस मग विहँँग तरु फिरे बहोरि वहोरि, 
निरस्ति निरखि रघुवीर छवि बादढी प्रीति न थोरि। 

यह है प्रेम का कठपुतलीपन जिसे एक उदू कवि ने ,खूब 

लिखा है :-- 
आई कहाँ से गदिंशे परकार पाँव में। 

खूब ! दिल और आँखें राम के अधिकार में और पेर सखियों 

के ! इस सूत्र की एक और घड़ी सुन्दर मिसाल बह है जिसमें 
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हनूमान जी ने अपना खिलाड़ीपन दिखाया है। जब हनमान जी 
लंका में बाँध लिये गए और रावण का हुक्म यह हुआ कि उनकी 
पूँछ॒ जला दी जाय तो राक्षसगण पूँद् म॑ तेल से भीगे हुए कपड़े 
लपेटने लगे । खिलाड़ी हनृमान ने पुँद इतनी बढ़ाई कि :-- 
रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूँछ कीन्ह कपि खेला । 
हज़रत जान बूक कर कठपुतली बने हैं| कवि लिखता है :-- 
कोतुक कहाँ आए पुरवासी | मारहि चरन फरहिं बह हाँसी | 
चाह, क्‍या खिलाड़ीपन है ! नहीं तो हनमान जी यह चरण- 
प्रहार सहें ओर चुप रहें ? 
वाजहिं ढोल देहिंसव तारी, नगर फेरि पुनि पँछ प्रजारी । 
मुँह से अनायास ही निक्रल पड़ता है कि चाहरे नटखट 
हनूमान ! सारी टोली को नटों का समाज बना दिया! कैसे ढोल 
बज रहे हैं और तालियाँ पिट रही हैं | 
जब पूंछ में आग लगाई गई तब खिलाड़ी ने अपना रुख बदला 
और लंका में कृद-कृद कर ख़ूब आग लगाई। हँसने वालों में 
रोने-चिल्लाने का कोलाहल मच गया ओर लंका भर में हाहाकार 
होने लगा। किसी ओर प्रकरण में हम इस दृश्य की अधिक 
व्याख्या करेंगे परन्तु यहाँ इस सूत्र करे विषय में इतना ही 
अलम है। 
हास्य-रस का चौथा सिद्धान्त वह है जिसे “डच्छ' खलता ? 
( 5०78७ ०६ ॥9७/४४०॥ ) कहते हैं । हमें हास्य-चरित पर इसलिये 
हँसी आती है कि वह सामाजिक और नैतिक वंधनों से अपनी नकेल 
तुड़ा कर भागता है। श्रीवास्तव जी इस सिद्धान्त को साहित्यिक 
नहीं मानते और कहते हैं कि इसका प्रयोग अधिकतर भैंडेती और 
अश्लील गालियों के मज़ाक वरोरः में होता है तुलसी का क्रमाल यह 
है कि उन्होंने इस सिद्धान्त का भी बड़ा ही सुन्दर साहित्यिक 
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प्रयोग किया है। हम घनुप-यज्ञ में राजाओं की उछल कूद और 
निपादों की लड़ाई की तैयारी देख चुके हैं। राम ओर शिव दोनों 
के विवाहों में व्यंगपूर्ण गालियों के गान की ओर संकेत हुआ है 
ओर उनके द्वारा वरातियों को हँसाया गया है। पर याद रहे कि 
व्यंगपूर्ण मधुर गान और चीज़ है ओर गाली गलौज और चीज | 
मज़ाक का लुत्क यही हैँ कि अश्लील वात भी इस ढँग से कद्दी जाय 
कि शब्दों में व्यक्त न हो वल्कि केवल संकेत हो | इस सिद्धान्त की 
सबसे फइ्कतो हुईं मिसाल सूपनखा का आना और उसका तथा 
राम-लक्षुमण का पारस्परिक संवाद हैं। देखिए, उसके हाव-भाव का 
चित्र कवि किस प्रकार खींचता है :-- 
रुचिर रूप धरि प्रभु पहूँ आई, चोली वचन चहुत मुसुकाई । 
यह ' बहुत मुसुकाना ? स्पष्ट कर देता है कि निजता में 
सूर्पनखा नैतिक परिधि से बाहर निकल गई ओर यही हसारे हास्य 
का कारण है । 
तुम सम पुरुष न मो सम नारी, यह सँयोग विधि रचा विचारी । 
मम अनुरूप पुरुष जग माहीं, देखे खेजि लोक तिहेँ नाहीं। 
ताते अब लगि रहेडें कुँबारी, मन माना कछु तुमर्हिं निहारी | 
जिन निर्लजतापूर्ण संकेतों से इस वक्तृता के सूर्पनखा ने पूरा 
किया होगा वे हमारे आँखों के सामने आ जाते हैं और हम हँसे- 
चिना नहीं रह सकते । लाज तो जाती ही रही थी, सचाई भी इस 
वाक्य में नहीं। अन्य रामायणों के पढ़ने वाले जानते हैं कि सर्पनला 
विधवा थी, कुमारी नहीं । 
राम ने भी पहले इस बात की चेष्टा की कि अगर यह निलेज्नता 
क्षणिक हो तो उसे थोड़े मज़ाक से दूर कर दिया जाय, राम 
कहते हैं :-- 
सीतहिं चिते कही प्रभु वाता, अहै कुमार मोर लघु अ्राता ।. 
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सीता की ओर संकेत करना ही खूपनखा की निलंज्जता दूर 
करने के लिये काफ़ी होता परन्तु दूसरा संकेत लक्ष्मण की ओर बड़े 
ही मार्के का है। बहुत से लोग इस “ कुमार ” शब्द पर असाहित्यिक 
आत्तिप करते हुए कहते हैं कि लक्ष्मण वस्तुतः “कुमार ” न थे। 
वे भूल जाते हैं कि स्म्ृति-कारों ने भी हास्य में कूठ का क्षम्य माना 
है। जन-श्रुति भी यही है कि वाक़ये ( वास्तविकता ) का मज़ाक न 
होना चाहिए | फिर यह ' कुमार “शब्द तो सु्पनखा के कुमारपन 
का जवाब ही है और है दुभापी । जब राम राजा हैं तो लक्ष्मण 
कुंचर ( कुमार ) हुए ही। सूपनखा निलज्ञता से लक्ष्मण के पास 
पहुँची तो उन्होंने भी मज़ाक का दूसरा वार किया कि शायद अब 
निलज्ता दूर हो जाय :-- 
सुन्दरि सुद्ु मैं इन कर दासा, पराधीन नहिं तोर झुपासा। 
प्रभु समरथ कौशलपुर राजा, जा केछु कर उनहिं सब छाजा। 
लक्ष्मण चुलबुली तबियत के थे ही, अपने वार में राम के 
समेट लिया । मज़ाक कितना अच्छा है कि यदि तू मेरे साथ रहेगी 
तो जैसे में दास हूँ, चुके भी दासी बन कर रहना पड़ेगा। हाँ राम 
जी अवश्य कौशल पुरी के राजा हैं और एक से अधिक रानियाँ 
रख सकते हैं। लच््मण ने सिर्फ़ मज़ाक ही नहीं किया बल्कि उपदेश 
भी दिया और संकेत में यह भी कह दिया कि सेवक के सुख, 
भिखारी के सान, व्यसनी के धन और व्यमिचारी के ' सुभ गति * 
नहीं मिल सकती । परन्तु निलजता भी ऐसी थी कि वह अब भी 
न चेती । कामातुरता का चित्रित करते हुए कवि लिखता है--- 


पुनि फिरि रास निकट सो आई, प्रभु लछिसन पहँ चहुरि पठाई। 


यहाँ कामातुरता और निरलज्नता की “गदिश पर कर ? है | 
लक्ष्मण ने अब साफ़ कह दिया-- 


लड्िमन कट्दा ततोहिं सो चरई, जे हन तोरि लाज परिहरई। 
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आब तो वह खिसिया गई | कवि लिखता हँ--- 
तव खिसियानि राम पहूँ गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। 
विधुरे केस रदन विकराला, भ्रकुटी कुटिल करन लगि गाला। 

हास्य-चरित का खिसिया कर ऋद्ध होना किस सुन्दरता से 
दिखाया गया है । हमारे श्रसंग से तनिक बाहर जरूर हैँ पर क्योंकि 
चहुधा इस घटना पर नतिक आक्षेप हुआ करता है अत्तः कुछ 
नैतिक आलोचना भी आवश्यक है। हम अभी राम और लक्ष्मण 
के नेतिक चिकित्सक के रूप में धनुप-यत्ञ में देख चके हैं। उन 
दोनों ने यहाँ भी व्यंगों द्वारा निलेजता का दूर करने का भरसक 
प्रयन्न किया परन्तु ओपधि व्यथ हुई, यहाँ तक कि लक्ष्मण के अंतिम 
वाक्‍्यों से लज्मा की जगह खिसियाहट पेदा हुई और सूर्पनखा 
ने अपना असली रूप प्रगट कर दिया जिस सेसीता जी डर 
गई। तब जाकर राम ने इशारा किया और लक्ष्मण ने उसके नाक- 
कान काटे । रोग असाध्य था अतः नेतिक चिकित्सकों ने उसे 
निलेज्ता का दंड देकर संसार के उसके जाल से वचाया। जब 
राज्सी रूप प्रगट हो गया ओर यह मालूम हो गया कि यह रावण 
की चहिन है तो कवि साफ़ लिखता है-- 

लद्ठिमन अति लाघव सों नाक कान बिन्रु कीन्द, 
ताके कर रावन कहाँ मनहु चुनोती दीन्‍न्द। 

* चैलेंज ' चहुत साफ़ है। राम जी ऋषियों की हड्डियों का 

ढेर देख कर पहले ही प्रतिज्ञा कर चुके थे कि 
निश्चर हीन करो महि भ्रुज उठाइ पन कीन्‍न्ह। 

जिस रावण ने उस समय की सभ्य जातियों की ख््रियों, 
कन्याओं आदि को हरा था, आज उसकी बेहया बहिन के द्वारा 
उसे प्रत्युत्तर ही तो मिल रहा है । जिस समय भीमसेन ने गदा युद्ध 


में दुर्योधन की कसर के नीचे चार किया था और चलदेव जी बहुत 
६ 
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क्ुद्ध हुए तब श्रीकृष्ण ने आखिर यही तो उत्तर दिया था कि उस 
समय आप कहाँ थे जव॑ दुष्ट दुर्योधन ने द्वोपदी के नग्न करके 
अपनी जंघा पर बिठाने का प्रस्ताव किया था। अस्तु । 


यह सच है कि साहित्य में इस सिद्धान्त का निभाना तुलसीदास 
जैसे विरले ही हास्य-फेलाकार का काम है, पर फिर भी में इस 
विषय में श्रीवास्तव जी से सविनय विरोध करते हुए कहूँगा कि में 
इस हास्य का चौथा सिद्धान्त मानता हूँ। यह नहीं कि इसे 
साहित्यिक परिधि से बाहर निकाल दूँ । 


हास्थ-रस का पाँचवाँ सिद्धान्त वह है जिसे श्रीवास्तव जी 
' आशा तथा अवसर की प्रतिकूलता ? कहते हैं । चूँकि यह सिद्धान्त 
उन्होंने स्वयं खोज कर निकाला है अतः हम उन्हें धन्यवाद दिए 
विना नहीं रह सके। यों तो खींच-खाँच कर एक सिद्धान्त के 
दूसरे के भीतर लाया जा सकता है परन्तु जब कोई विषय स्पष्टत- 
प्रथक भ्रतीत है। ते उसे प्रथक्‌ सिद्धान्त ही समझना चाहिए। 
देखिए न, मेने भी गंगा पार करते समय वाली राम और केवट 
की वार्ता का एक दूसरे ही सिद्धान्त के अन्तर्गत लिखा है। पर 
वहाँ भी मेरी लेखनी से आप ही आप 'परिस्थिति-व्यंग' (था०प्रात- 
हाँधिा।दा ॥प्रगा0प्) का शब्द निकल गया हे जो * अवसर की 
प्रतिकूलता ? का रूपान्तर ही है। श्रोवास्तव जी ने इसका सन्न थों 
लिखा है कि--. हक १ मम 

' जिसे सममके थे खमीरा वह भसाकू निकला ? 


, पर मेरी समर में इसमें आशा की प्रतिकूलवा तो आ जाती 
६ परन्तु अवसर की ग्रतिकूलता नहीं, और न इसमें अज्ञात-हास्य 
वाला अंश आता है । अस्तु। इस सिद्धान्त की दो तीन मिसालें 
दम पहले दे चुके है, जैसे नारद जी के ( खमीरा ) सममा जाता 
था पर बह भी एक समय ' भसाकू ! निकले। हिमांचल नगरी के 
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लोग बनाव-सिंगार का दूलह देखना चाहते थे पर शिव-समाज वहाँ 
भी ' भसाकू ? ही था'। एक मिसाल और भी बड़ी फड़कती हुई 
है अतः उसे यहाँ लिख देना चाहता हूँ | हनूमान जी संजीवन-मूल 
लेने जा रहे थे और कालनेम नामी राक्षस राह में फ़क्नीर बना 
हुआ बैठा था, और खूब बना था कि हनूमान भी धोखे में आकर 
हज़रत के खमीरा समके-- 


जाइ पवन सुत नायेड माथा, लागि से कहन रास गुन गाथा । 


होत महारन रावन रामहिं, जोीतहिं राम न संशय या महि। 
यहाँ भये में देखों भाई, ज्ञान द्वष्टि बल मोहिं अधिकाई। 


हज़रत ने अपनी ज्ञान-दृष्टि का पौषा भी जमा दिया और 
हनूमान के विश्वास दिलाने के लिये ,खुशामदाना भविष्यवाणी भी 
कर दी ! 


हनूसान ने पानी माँगा । बने हुए फ़क़ीर ने कमंडल दिया ते 
उन्‍होंने कहा कि इतने थोड़े जल में सेरी प्यास न बुकेगी। अब 
कालनेम के अपना जाल फैलाने का और भी अवकाश मिल गया। 
वह कहता है-- 

सर मज्न करिआतुर आवहु, दीक्षा देहुँ ज्ञान जेहिं पावहु। 

इस “आतुरः” के उतावलेपन और इतनी जल्दी ज्ञान देने के वादे 
से भी हनूमान सशंक न हुए। अस्तु॥ एक अप्सरा जो शाप से 
मकरी बनी हुईं तालाब में रहती थी उसका शाप हनूसमान के चरण- 
स्पर्श से दूर हे! गया और उसने हज़रत की सारी क़लई खाल दी । 
हनुमान जी मसखरे ते थे ही तनिक इशारे से सव सममझ गए 
ओर लौट कर बनी हुई गंभीरता से बोले-- 

कह कपि मुनि गुरुदक्तिण लेहू, पाछे हमहिं संत्र तुम देहू। 

यह गुरुदक्षिणा का मज़ाक़, खास कर उसके पहले ही दिए 
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जाने का प्रस्ताव बड़े ग़ज़ब का है। ओर देखिए, गुरुदक्षिणा क्‍या 
देते हैं--- 
सिर लंगूर लपेटि पछारा। 


भा महोदय ने करुण-रस के नाटक में हास्य-रस की घटनाओं 
के प्रयाग के संबंध में शेक्सपियर की प्रशंसा की है न 
निमित्त हम अपने कुछ विचार पहले प्रगट कर चुके हैं। यहाँ 

छह 5 ् 
इतना ही कहना अलम्‌ है कि उपयुक्त दृश्य भी इस कला की एक 
सुन्दर मिसाल है । हमने इस प्रकरण में यह देख लिया कि समस्त 
संसार में हास्य-रस के जितने भी सिद्धान्त निकाले गए हैं वे सब 
रामचरितमानस में मोजूद हैं, वल्कि सच पूछिए तो उससे भी 
अधिक सामग्री मिली है। इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं, क्योंकि 
कविता एवं भापा पहले बनती है और फिर अधिकतर उसी से 
पिंगल और व्याकरण आदि के सिद्धान्त भी खोज निकाले जाते हैं । 
(३) 
हास्थ की छिस्में 
( के ) प्रभाव के दृष्ठि कोण से 

प्रभाव के इृष्टिकिण से हास्य के चार भाग किए गए हैं जो 
उदाहरण सहित नीचे दिए जाते हैं :-. 

(१ ) कामल--कामल हास्य वह है जो हृदय में गुदगुदी पैदा 
करे और जिसकी हँसी उड़ाई जाय वह भी अप्रसन्न न हो ओऔर न 
दूसरों के दिलों में दी उसके प्रति घृणा-भाव उत्पन्न है, जैसे विष्णु 
का यह व्यंग कि-- 

वर लायक बरात नहिं भाई, हँसी करेहो पर पुर जाई। 


द्ुवियों का मज़ाक कि * वर लायक दुलह्िन जग नाहीं ?, सीत, 
की के साथ ससखियों की दँसी-- 
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बहुरि गौरि कर ध्यान करेहू, भूप किशोर देखि किन लेहू। 
या 
पुनि आउब यहि बेरिया काली, अस कहि विहँसि चली इक आली | 

(२) उदासीन--जिसमें वहुत घुसा कर प्रभाव डाला जाता 
है। साधारणत: जिसका मस्नोल उड़ाया जाता है उस पर वार का 
हाना मालूम नहीं होता । जैसे लक्ष्मण का यह्‌ कहना-- 

वहु धनुहीं तोरेडें लरिकाई, कबहुँन अस रिस कीन्ह गुसाई। 
प्रगटत: परशुराम का बड़ा आदर किया गया है और दोप 
अपना ही बताया गया है। देखने में यदि कुछ अपमान है तो धनुप 
का जिसे ' धनुददीं! कहा गया है, पर वस्तुतः घुमाकर यह भाव 
प्रगट किया गया है कि परशुराम का क्रोध असामयिक है | 
श्रीवास्तव जी यह ठीक कहते हैं कि यहाँ प्रभाव चुटकी लेने 
का सा होता है। 

(३ ) कठार चह है जिसे हम कटाक्ष (8फलशा ० ॥णार) 
कह सकते हैं। श्रीवास्तव जी ठीक कहते हैं कि यहाँ प्रभाव सुई 
चुभोने का सा होता है ओर अड्जरेज़ी में भी उसे [47-एप॑'८ ही 
कहते हैं. । जैस--- 

टूट चाप नहिं जुरे रिसाने, वैठिय होइहें पायें पिराने । 

(४ ) निर्देय--जिसका प्रभाव वर्छी चुभोने का सा होता है। 
यह हास्यरस का 'सीमाप्रान्त” है । तनिक असावधानी हुई कि सीमा 
का उल्लंघन हुआ । यहीं हँसी से निरहँस होने का भय रहता है। 
जैसे जब लक्ष्मण ने परशुराम जी से यह कहा कि-- 

मिले न कतहूँ सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घरहि के बाढ़े | 

तब सब लोग ठीक ही चिल्ला उठे कि अनुचित है, अनुचित !? 
परन्तु यह बात निम्न उदाहरणों में नहीं है--- 
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मूंदिय आँख कतहुँ कोड नाहीं 
या ह 
आपन मुख तुम आपन करनी, बार अत्तेक भाँति बहु वरणी। 
नहिं संतोप तो पुनि कछु कहहू, जनिरिस रोकि दुसह दुख सहहू । 
यह याद रखना चाहिए कि पहले ओर दूसरे भाग का अंतर 
बहुत ही सूक्ष्म है ओर बैसा ही तीसरे और चौथे भाग का सी। 
मैंने केवल उदाहरण की रीति पर कुछ नमूने रामायण से 
दे दिये, अन्यथा एक एक के कितने ही उदाहरण वहाँ मौजूद हैं । 


( ख ) स्वभाव के दृष्टिकोण से 


अर्थात्‌ जिसपर हम हँसते हैं. उसके स्वभावानुसार हास्य-रस की 
क्लिस्में निम्नलिखित हैं । 

श्रीवास्तव जी ने एक ओर विभाग किया है अज्ञात-हास्थ और 
ज्ञात-हास्य, ओर सभी निम्न भागों के पहले के अन्तर्गत माना है 
जिसमें हास्य-चरित के अपने दोपों की ख़बर नहीं होती | परन्तु 
यहाँ मेरा सविनय मतभेद है. जैसा की मेरी टिप्पणियों से ज्ञात 
होता चलेगा। याद रहे कि यही विभाग हास्य-चरितों के भी आप 
ही आप हो जाते हैं । 

(१ ) बौड़म--इसकी एक वड़ी ही अच्छी मिसाल पहले दी 
जाती है, पर यह याद रहे कि कभी-कभी हास्य-चरित किसी भाव 
से अति प्रभावित होकर वोड़स वन जाता है, चाहे वह स्वभावत: 
वैसा न हा । 

एक भक्त-ऋषि के भगवान के आने की खबर मिलती है। 
बह प्रेमोन्‍्माद और राम-मिलन की आशा में इतना मग्न हो जाता 
है कि कवि उसका चित्र यों खींचता है-- । 
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निर्भर प्रेम सगन मुनि जानी, कछहि न जाइ.सो दसा भवानी | 
दिसि अरु विदिसि पंथ नहिं सका, के में कहाँ चलेजेँ नहि बूका। 
कवहुँक फिर पाछे, पुनि जाई, कबहुँक नृत्य करे गुन गाई। 
कौन है जो इस चित्र के मुसकराते हुए न पढ़े और इस 
अलौकिक प्रेम से प्रभावित न हो ? फ़िल्म-कला की तो वह जान 
ही है। गीता में भी ऐसे अनन्य भक्त के ' सूढ़ ' ही कहा है पर हस 
तो यही कहेंगे कि धन्य हैं ऐसे बोड़म और मूढ़ ! 
दूसरी मिसाल वही है, 
“वर वौराह बसह्‌ असवारा? 
जिसकी व्याख्या पहले हो चुकी है ओर यह भी घताया जा 
चुका है कि शिव जी में उपहास-भाव इतना स्पष्ट था कि उन्‍हें स्वयं 
अपने अशिव-घेप के हास्यप्रद प्रभाव का पूरा ज्ञान था। कवि ने 
लिखा है :-- 
सनही मन महेश मुसुकाहीं, हरि के उ्यंग वचन नहिं जाहीं। 
तीसरी मिसाल और भी सुन्दरं है। राम जी लंका-युद्ध में विजय 
पा चुके हैं और अब विजयी बानरों के साथ तनिक कोतुक करना 
चाहते हैं--- 
चहुरि विभीषण भवन सिधाये, भरि मरिए वसन विसान मेँगाये । 
ले पुष्पक प्रश्त आगे राखा, हँसि करि कृपा सिंधु तब भाषा। 
चढ़ि विमान सुछु सखा विभीषण, गगन जाइ बहु पट भूपण। 


जो जेहिं मन भावे सो लेहीं, मणि मुख मेलि डारि कपि देह्दीं । 
हँसे राम सिय अनुज समेता, परम कोतुकी कृपा निकेता। 
कपि-बौड़मपन का कितना सुन्दर दृश्य है जिसकी व्याख्या 
पहले हो चुकी है। धन्य हैं चौड़म कपिगण, जिन्होंने सोता जी 
के भी घार ठुःख-सहन के पश्चात्‌ इस समय हँसा दिया ! 
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(२) उजड-+निरे उजडडपन में हास्य-रस की सामग्री उतनी 
नहीं होती जितनी उस उजडडपन में जो थोड़े समय के लिए 
निलजञता, क्रोध आदि से उत्पन्न हो जाता है । 


धलनुपयक्ष में नूपगए. किस उजड़डता से अपना क्रोध प्रगट 
करते हैं । कवि लिखता है-- 


उठि-उठि पहिरि. सनाह अथभागे, जहाँ तहेँ गाल चजावन लागे। 
लेहु छेंडाइ सीय कह कोऊ, धरि वाँधघहु नृप बालक दोऊ | 
तोरे धनुप चाँड़ नहिं सरई. जीवत हमहिं केंवरि के चरइ। 
जो विदेह कछु करे सहाई, जीतहु समर सहित दोउ भाई। 


मुँह से अनायास ही निकल जाता है, “ लेना लपक के!” 
कवि ने भी इसीलिए उन राजाओं के “ कूर, कपूत, मूढ़ औ 
अभागा |” ही कहा है ओर स्वय॑ दूसरे भले राजाओं के मुख से 
आलोचना भी करा दी है। जैसे :-- 


-«  ... -. - - राज समाजहिं लाज लजानी। 
वल प्रताप चबीरता बड़ाई, नाक पिनाक॒हिं संग सिधाई। 
सेइ घीरता कि ध्मव कहूँ पाई, अस बुधि तो विधि मुँह मसिलाई। 

आदि आदि | 

परशुराम जी के उजड्डपन की ती इतनी व्याख्या हो चुकी है 
कि संकेतसात्र ही अलम्‌ होगा। 

स्वाभाविक उजड़्डपन का उदाहरण भी निषादों की उछल- 
कूद आदि में दिया जा चुका है । 

(३ ) बक्की--आवश्यकता से अधिक बकवास पर भी हमें 
हँसों आ जाती है | परशुराम जी की डींगों के उदाहरण बहुत दिए 


जा चुके हैं अत: कवि ने लक्ष्मण द्वारा वर्दी चुभोने वाली चुटकियों 
के साथ उनकी व्याख्या कराई है, जैसे :--- 


( ८९ ) 


धश्रापन मुख तुम आपन करनी, घार श्यनेक भाँति वहुं बरनी। 
( यही तो बकवास है ) 

दूसरी मिसाल इससे भी वढ़िया हैं। रावण ने अपनी ' कैलाश ! 
उठाने वाली कथा का कई वार बड़ी डींग के साथ अंगद के 
सुनाया ओर इसी प्रकार अपने शिरों के काठ कर आहुति देन का 
भी वर्णन किया । क्‍योंकि हम व्याख्या आगे करेंगे अतः यहाँ 
संकेत मात्र किया जांता है| प्रत्युत्तर में अंगद की चोट देखिए :-- 
लाजवंत तव सहज सुभाऊ, निज गुण निज मुख कहसि न काऊ | 
सिर अरू सेल कथा चित रही, तातें घार घोस तें कही। 

वाजीगर कहूँ कहिय न बीरा, काटे निज कर सकल सरीरा। 
जरहिं पतंग विमाह वस भार चहहि खर वृन्द | 
ते नहिं सूर कहावहीं समुझ देग्थि' मति सनन्‍्द। 

(४ ) घमंदी इसके उदाहरण नारद, परशुराम और रावण 
में बहुत स्पष्ट हैं | तत्सम्वन्धी व्याख्या चहुत की जा चुकी है और 
आगे भी की जायगी; इसीलिए यहाँ केबल संकेत किया 
जाता है । 

( ५ सनकी--इसमें ओर चोड़म में अन्तर यह है कि दूसरे 
में मृढ़ता अधिक होती है परन्तु सनकी चरितनायक किसी एक 
खयाल की सनक में साधारणता की सीसा से बाहर निकल जाता 
है और हम हँस पड़ते हैं 

शिव जी स्वयं ज्ञात-सनकी के एक उत्तम उदाहरण हैं| तप 
एवं त्याग की सनक में क्या सूरत बना रखी है--मभूत रमाये, 
शेर की खाल पहिने, मुंडमाल तथा साँप-विच्छू के आभूपण 
घारण किए एक “मजनूँ' से बने फिरते हैं । 

भक्ति की सनक का उदाहरण भी पहले आ चुका है जिसमें 
एक फ़क्कीर की निमग्नता और उतावली का चित्र खींचा गया है। 


( ९० ) 


राम और सीता भी कभी-कभी सनकी हो गए हैं। कपि ने 
उन्हें भी कोमल हास्य का पात्र वना ही दिया है। प्रेस की निमग्नता 
में राम की मनोहर मूर्ति हृदय में रखकर सीता जी-- 


 द्वीम्झें पलक कपाट सयानी ? हो रही हैं । 


सखियाँ राम का शिख-नख वर्णन प्रारम्भ करती हैं और यह 
उमोंग करती हैं कि राजकुमारों के देखने की लालच में आँखें खोल 
। परन्तु प्रेम की सनक सीता के आन्तरिक चित्र की रूप-रेखा 
की प्र्ति में लगाए हुए है जिसे उपयक्त वर्णन से सहायता मिल 
रही है। एक चतुर सखो ने जब और कोई उपाय न देखा तो 
बतनों सुन्दर हँसी को-- 
बहुरि गोरि कर ध्यान करेहू, भूप किशोर देख क़िन लेहू। 
सीता ने संकोच बश तुरन्त नेत्र खोल दिए। 
राम मी की सनक की भी एक सुन्दर मिसाल लीजिए । सवेरे 
सीता के जनक की बाटिका में देख, उनके सौन्दरय पर मोहित हो 
गये थे। शाम को चन्द्रमा निकला तो प्रेम की सनक में सानो उसी 
में लोद भरे | उसके किनने ही दोप निकाले ओर अन्त में यहाँ तक 
पड शाला हि-- 
बंगंग वहन चन्द्रमा तोहों। 
भी गरानीमन था, पर दसरे दिन सेरा होते दी सूथ को 
हाप उसी सनक में उसकी सुना भी सीता से कर चले । कवि के 
शापटी में ३०० 
लिन सिशा रमुसायक जागे, बन्चू विलोंकि कहने अस लागे। 
हुपा आअद्य अवतोकद साला, पक कोक लोक सस्ब दाता। 
धहूडा प्रकाश बहा हो सन्दरर है और हमने फुलबादी लीला वाली 
टपड दा भे एि हा विशेष ख़ान दिया हैं । यहाँ सिफ्र इतना कहना 
# दि शा पमाय यो कीमपज हथि राम जी को सीवा-दति से छुछ 


( ९१ ) 


मिलती जान पड़ी और इसीलिये यहाँ चन्द्रमा वाले अनेक दोगों 
का विरोध मिला । लक्ष्मण जी इस सनक के तचाड़ गए परन्ठु हाथ 
जोड़ कर नम्रता से मानो यह कहा कि अरुण पुंल्लिंग तथा वीर-रस 
सूचक है आपका खयाल किघर जा रहा है? साथ ही यह भी 
चाहते हैं कि रास के हृदय में आशा का उदय हो जाय और कहीं 
ऐसा न हो कि प्रमोन्माद में उनकी वीरता जाती रहे अतः-- 
वोले लषन जोरि जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक म्दु वानी। 
अरुणोदय सकुचे कुमुद उड़्गण ज्योति मलीन, 
जिमि तुम्हार आगमन सुनि भये नृपति बलहीन। 
नप सब नखत करहिं उजियारी, टारि न सकहि चाप तस भारी। 
कमल कोक मधुकर खग नाना, हर्५े सकल निशा अचसाना। 
ऐसेहि प्रभु सब भक्त तुम्हार, होइहें टूटे धनुष सुखारे। 
डये भानु विनु श्रम तम नाशा, दुरे नखत जग तेज प्रकाशा। 
तव भुज वल महिमा उदघाटी, प्रगटी धन्नु विघटन परिपाटी। 
मुँह से एक दम निकल जाता है कि-- हरकस व खयाल खेश 
खब्ते दारद ? अर्थात्‌ ' को काहू में मगन कोऊ काहू में मगन?! | 
राम प्रेम में मगन और लक्ष्मण वीर-रस में ! परन्तु राम में उपहास- 
भाव इतना सुन्दर है कि उन्हें अपने ऊपर ख़ुद हँसी आ गई :-- 
€ बन्धु बचन सुनि प्रभु मुसुकाने । ? 
संस्कृत के विद्वानों को ओर भी आनन्द आएगा यदि वे सोचेंगे 
कि संस्कृत कवि इसी नये अरुण को उपा रूप में दिखाते हैं 
जिसका साज्ञात एक लाल रंग की ओढ़नी वाली सुन्दर कुमारी में 
होता है--यहाँ तक कि वेद में भी प्रकरण के प्रकरण उन उपमाओं 
तथा रूपकों से भरे हुये हैं जिनमें आधिदेविक एवं आध्यात्मिक 
विपयों का वर्णन उया द्वारा हुआ है। राम जी वशिष्ठ और विश्वा- 
मित्र की शिक्षाओं के बाद ही जनकपुर गए हैं और संस्कृत के वही 


(9२४) 


प्रसंग उनके मस्तिष्क में मरे हुए हैं | अतः वे अपनी धुन में 
भूल गए कि 'अरुण? हिंदी में पुंल्लिड्ः है। देखिए, कहीं यह 
असाहित्यिक प्रश्त न कर वैठिएगा कि राम जी की भाषा संस्कृत 
थी | कारण, जिस भापा में जो कवि लिखता है उसके चरित्रों की 
भी वही भाषा साननी पड़ती है, नहीं तो सारा मज़ा ही जाता रहे । 
इस दृष्टिकोण से इस प्रसंग में हास्य-रस का वही आनन्द आ जाता 
है जो श्रीवास्तव जी ने एक संस्कृतज्ञ से “ शर्म से पानी-पानी हो 
गया? के स्थान में “शर्म से जल-जल हो गया ? कहला कर पेदा 
किया है । ; 
अऑँपू -' वहुरि गौरि कर ध्यान करेहू ? वाली हँसी के बाद कवि 
ने स्वयं लिखा है कि ' सकुच सीय तब नेन उघारे ! । यह “ सकोच ! 
“मरेंप” का रूपान्तर ही है। लक्ष्मण के वीर-रस वाले उपयुक्त 
रूपक के बाद राम जी भी तनिक मेंप कर ही अपने ऊपर 
मुस्कुराए हैं । 
अब रावण के मेंपों के उदाहरण लीजिए। अज्ञद कहते हैं :-- 
हद नाम वालि कर बेटा, तासों कबहुँ भई होइ भेंटा। 
दूसरे चरण के संकेत के समझ कर रावण मेंप गया पर उस 
मेंप को मिटाते हुए किस मज़े से कहता है :-- 
अग्रर वचन सुनत सकुचाना, रहा वालि वानर में जाना। 
इससे भी फड़कती हुई मिसाल वह है जब रावण अद्भद का 
पर उठाने चला है। अज्ञद कहते हैं :-- 
गहत चरन कह वालि कुमारा. समर पद गहे न तोर डवारा। 
गदहसि न राम चरन सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। 
महाकाव्य के हृष्टिकोश से मामला हँसी में टल गया और यह 
पता न चला कि अन्नद अधिक वलवान था या रावण | अक्षद की 


( ९३ ) 


लाज भी रह गई और आगामी राम-रावणु संग्राम का आनन्द 
भी न गया | रावण की मेंप की अधिक व्याख्या करते हुए कवि 
लिखता है :--- 
भय तेजहत श्री सब गई, मध्य दिवस जिमि शशि सोहई। 
सिंहासन बैठेड सिर नाई मानहु संपति सकल गँवाई। 
मैने चही चरितनायक यहाँ लिये हैं. जिनका वर्णन श्रीवास्तव 
जी ने किया है। बात तो यह है कि हर ऐव के उभार कर हास्य 
उत्पन्न किया जा सकता है जिसके उदाहरण रामायण में कहीं न 
कहीं मिल ही जायँगे। 
मैंने पहले ही सविनय विरोध करते हुए लिखा है कि में श्री- 
वास्तव जी के इस मत के नहीं मानता कि ये सारो किसमें अज्ञात- 
हास्य की ही हैं, और यहाँ यह भी कह देना चाहता हूँ कि हास्य- 
चरित का सदा चिड़चिड़ा होना भी जरूरी नहीं है। नारद ओर 
रावण अवश्य चिड़चिड़े हो गए हैं पर कितने ही उदाहरण ऐसे 
भी हैं जहाँ चिड़चिड़ेपन का पता नहीं है जैसे शिव जी में और राम 
जी में। 

. श्रीवास्तव जी ने हास्य के * उपहास * और ' परिहास ? में ठीक 
ही विभाजित किया है. परन्तु यहाँ फिर एक विषय में मेरा उनसे 
सबिनय मत-सेद है । वे “ परिहास ” उसे कहते हैं जिसमें हम अपने 
ऊपर हँसें और “ उपहास ! उसे जब दूसरे पर हँसा जाय । तुलसी- 
दास जी ( जो हास्य-कला के बड़े ही समज्ञ हैं) का सिद्धान्त ठीक 
इसके विपरीत ही जान पड़ता है। वे परिहास उसे कहते हैं जिसमें 
हम दूसरे का मखौल उड़ावे। जैसे दशरथ जी कैकेई से कहते हैं 
कि यदि तू ने मज़ाक उड़ामे के लिये “परिहास? किया हो 
ठो साफ़ बता दे, में हारा । परन्तु भगवान राम के प्रगट होने पर 
कौशल्या जी को अपने पर ही हँसी आती है तो वह, 'उपहास ! 
का ही प्रयोग कर कहती हैं कि :-- 


६ ९४ ) 


ब्रह्माण्ड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहे, । 
सम उर सो वासी थह उपहासी सुनत धोीर मति थिर न रहे । 


मेरी समम में कवि की ही नामावली ठीक है और हम भी 
[86७ को हिंदी में “ प्रहसन ? ही कहते हैं | तुलसीदास के परिहयास 
की ( श्रीवास्तव जी के शब्दों में ) ये क्रिस्में ह--विनोद, व्यंग और 
कटाक्ष । ' विनोद ? वही है जिसे हमने “ व्यंग ? कहा है और “ व्यंग ? 
को 'शादिद््‌क व्यंग ? कहा है| यह्‌ प्रश्न केवल शब्दों का है पर 
बात एक ही है। हाँ, हमारी नामावली में गुणों का अधिक स्पष्टी- 
करण हो जाता है और नामावली ऑग्ल-भाषा के हास्य-मर्मज्ञों की 
नामावली से मिल जाती है-अथात, गिंघ्रागणण, 8 छत 
597०४४॥ से | तुलसीदास ने भी शिव जी के मुँह से-- 

हरि के व्यंग चचन नहिं जाहीं 
में ' व्यंग ? का शब्द ही अयुक्त कराया है, * विनोद ? का नहीं । 
( ख़ ) हास्य-रस के विषय में म्रम । 


श्रीवास्तव जी लिखते हैं कि हास्य में मस्तिष्क की आवश्यकता 
है । उनका खयाल थह भी है कि हिंदी काव्य में हास्य-रस की कमी 
इस कारण है कि वहाँ भावुकता और पंडिताई की पुकार है। मुझे 
केवल दो बातों की ओर ध्यान दिलाना है। पहली यह कि हास्य में 
'भी मस्तिष्क हृदय द्वारा काम करता है, क्योंकि हृदय पर प्रभाव पड़े 
'बिना हँसी नहीं आती । दूसरे यह कि हास्य-रस की कमी का कारण 
मुमे यह प्रतीत होता है कि जिन हज़ार वर्षों में हिंदी-भाषा का 
विकास हुआ वे हमारी गुलामी के हज़ार व रहे हैं। हमारे उस 
हज़ार ब्ष के इतिहास में लड़ाई, झगड़े, परेशानी और उनसे 
छुटकारे के प्रयत्न ही प्रधान रहे | तात्कालिक सामाजिक स्थिति में 
न हमें हँसने का अवकाश मिला और न समय । इसीलिये हमारे 
काव्य में या तो बीर और रौद्र रस प्रधान रहे या करुण-रस | भक्तों 
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ने सारी कठिनाइयों से अलग रह कर भगवान की शरण ली तो 
चहाँ शान्त-रस प्रधान हुआ । सच है कि दुःख में राम बहुत याद 
आते हैं। किसी ने खूब कहा है-- 
दुख में राम सब कोइ कहे सुख में कहे न कोय । 

परन्तु ज़ब भी कुछ अवकाश मिला तो श्गार एवं हास्य रसों 
ने कुछ न कुछ चमत्कार दिखाया ही । बिहारी और तुलसी इसकी 
अनोखी मिसालें हैं | हाँ, परिस्थिति से विवश द्ोकर वेचारे हास्य- 
रस के अधिक अवकाश न मिला | 

हाँ तुलसीदास जी की विचित्रता यह है कि उन्होंने »ज्जार 
ओर हास्य को महाकाव्य के भीतर भी इस सुन्दरता से निभा दिया 
हैकि न तो मद्दाकाव्य की गम्भीरता में बद्धा लगा और न 
उनकी कविता मिल्टन और स्पेन्सर ( 9०7०७० ) की कविता सी 
रूखी रह गई। सच है, यदि ईश्वर आनन्द का भण्डार है तो 
हमारी कठिनाइयों में भी कभी-न-कभी हँसी का अवसर दे ही देता 
है । तुलसीदास का ईश्वर या उनके स्वर्गनिवासी लोग केवल 
लंबे मुखों वाले व्यक्ति नहीं, जिनका मखोल चर्नाडंशा ने जड़ाया है। 
उनके राम के मुख पर सदा ही मन्द मुस्कान मौजूद है। 

श्रीवास्तव जी कहते हैं कि द्वास्य-रस सुधारक है, उपदेशक 
नहीं, परन्तु हम पाठकों के चेतावनी देते हैं कि वे इसका बहुत 
संकुचित अर्थ न लें और यह न खयाल करें कि हास्य-रस केवल 
मखस्तौल उड़ाकर रह जाता है और हमें कोई शिक्षा नहीं देता । मुमे 
तो ऑग्ल-भाषा की यह जन-श्रुति ठीक जान पड़ती है कि “बुराई 
को हँस कंर उड़ा दो ? ( ॥8प९)॥ ॥ए४ए 0० ९शा ) | हाँ, एक बात 
अवश्य है कि हास्य-रस का उपदेश केवल तार्किक नहीं होता जिसका 
प्रभाव मस्तिप्क तक द्वी रह जाय, बल्कि वह दिल में ऐसी शुदगुदी 
पैदा कर देता है कि वात हमेशा याद रहे और हमें हँसी-खुशी के 
साथ शिक्षा मिल जाय। * न हा 
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तीसरा भ्रम इस कारण उत्पन्न हुआ है क्रि पश्चिसी साहित्य- 
जगत ने हास्थ-चरित के एक प्रथक वम्तु बना दिया है । दसने हास्य- 
रस की पुस्तक उठाई तो यही सोचते रहते हैं कि इसमें हमें कहीं 
भी सौन्दर्य या सुडौलपन न मिलेगा ओर हास्प-चरित सदा-सबंदा 
हमारे मख्लोल ही की चीज़ होगी। इसी कारण यहाँ हाम्य-नस्स से 
शिक्षा की आशा नहीं होती | हमारी उपयुक्त व्याख्या से यह भली 
प्रकार ज्ञात हो गया होगा कि तुलसी के सिद्धान्त इसके प्रतिकूल है 
ओर उनकी काव्य-कला में हास्य-रस को आध्यात्मिक उत्थान तक 
में लाया गया है। किसी व्यक्ति को सदा-सर्वदा ही हास्य-पात्र नहीं 
चनाया गया। प्रकृति और सानची स्वभाव भी तुलसी की हे 
ओर हैं। 

चौथा भ्रम इस कारण है कि हास्य-पात्र के साथ सहानुभूति 
तथा आद्र सूचक भावों का अभाव माना जाता है। तुलसी की कला 
में सदा-सर्वदा ही ऐसा नहीं है। बहुधा तो हमारी सहातु॒भूति बनी 
ही रहती है । हाँ, रावण और परशुराम के प्रति हमारी सहानुभूति 
कभी-कभी अवश्य नहीं होती, पर वहाँ हास्य-रस के प्रति हमारा 
आदर बना ही रहता हैं और हम यह सोच कर खुश होते है कि 
अच्छी “कुंदी ! की गई। 





(ग) कला का प्रयोग 


हस यह देख ही चुके हैं कि हास्य-रस का कुशल कलाकार इस 
रस का प्रयोग हमारे सुधार तथा उपदेश के लिए किस सुन्दरता से 
करता है। हम दूसरे का दोप और उसका मस्नोल देखकर सतर्क हो 
जाते हैं कि कहीं हम भी उसी चकर में न पड़ जायेँ। अब हमें 
श्रीवास्तव जी के डाले हुए प्रकाश की सहायता से यह देखना है कि 
कलाकार किन साधनों से हास्य उत्पन्न करता है। 
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(१) घटनायें--यों तो द्वास्य-रस के उभार के लिए अनुकूल 
परिस्थितियों की आवश्यकता सदा ही रहती एै परन्तु विशेष आनन्द 
जब शआता है कि परिस्थितियां दी हास्य पैदा कर दें, चाहे हँसी 
उड़ाने वाले का इरादा वैसा न हो और न उसका द्वी जिसकी हँसी 

_ई जाय । इसका चड़ा सन्दर उदाहरण रामजी फे सुरसरि पार 
करने का प्रसंग और केवट की वार्ता &ै। क्‍योंकि हम इस प्रसझ 
की पूरी व्याख्या आगे करेंगे अतः यहाँ संकेतरूप में ही कुछ कहा 
जायगा। राम को सरसरि पार करना जरूरी है ओर वह भी 
मनुप्य-रूप में | तीन पैर में तीनों लोक नाप लेने वाली शक्ति का 
प्रयोग इस समय नहीं हो सकता। जैसा रूप हैं वैसा हा नाच 
नाचना है। बेचारे फेवट को कद्दीं खबर मिल चुकी है. कि रामजी के 
पैर छ लने से एक शिला स्त्री हो गई। उसके दिसाग में इतनों 
ताक़त कहाँ कि वह सारे भेदों को समझ सके ? उसे तो यही भ्रम 
है कि यदि कहीं मेरों नाव रास के चरण-स्पर्श से उड़ गई तो 
जीविका चली जायगी । वह कहता है 

चरन कमल रज कहेँ सब कहई, मानुप करन मूरि कछु अहई । 
कवि ने कितना स्पष्ट बता दिया हैँ कि वेचारा केंवट रहस्य 
को नहीं समम रहा। हमें तो उसकी सिधाद पर भी मुस्कराहूट 
आ ही जाती है। 
छबतसिला मै नारि सुद्दाई, पाहन ते न काठ कठिनाई । 
तरनिह मुनि घरिनी होड़ जाई, वाट परे मे।रि नाव उड़ाई । 
कितना सुन्दर तक है ओर “वाट परे? से कंवट यह दिखाना 
चाहता है कि इसमें केवल मेरा ही स्वार्थ नहीं, वल्कि सब का मांग 
चन्द हो जायगा। 

यहि प्रतिपालहुँ सब परिवारू, नहिं. जानहुँ कछु और कवारू | 

जो प्रभु पार अवसि जा चहहू, माहिं पद पद्म पखारन कहहू । 


इत्यादि | 
हि 
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प्रगट है कि केवट जो कुछ कह रहा है, अपनी 2330 से, और 
उसकी हूठ वास्तविक भाव से है। पर राम ऐसे विवश हें है कोई 
ओर उपाय ही नहीं । हाँ, उनमें उपहास-भाव इतना प्रधान हे कि 
वह इस परिस्थिति-व्यड्र को समझ गए ओऔर किस मज़े से 
कहते हैं :-. 
सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। 
विहँसे करुना ऐन चिते जानकी लपन तनु । 
न कप | 
कृपासिंघु वोले मुसुकाई, सोइ करु जेहि तव नाव न जाई । 


दूसरी मिसाल वह है जब राम जी समुद्र के सामने हाथ जोड़े 
बैठे हैं ओर उससे राह माँगते हैं। इस परिस्थिति से लक्ष्मण अप्र- 
सन्न हुए ओर उनमें बीर-रस की उत्तेजना हो गई। वह राम के प्रति 
कठोर कटाक्ष से भी नहीं रुके और यहाँ तक कह डाला कि-- 

कादर सन कर एक सहारा, दैव देव आलसी पुकारा। 

परन्तु वाहरे भगवान राम, उनमें उपहांस-भाव इतना है कि 
विगड़े नहीं अपितु लक्ष्मण को सान्त्वना देते यही कहा कि तनिक 
ठहरो, जो तुम चाहते हो वही होगा । हाँ, इस परिस्थिति की सूचना 
पाकर रावण को अवश्य हँसी का मौक़ा मिल गया और उसने 
खूब कहा कि-- 

सागर सन ठानी मचलाई | 

ओर विभीषण को भी शामिल करते हुए बड़े हास्य-प्रद शब्दों 
में मानो यही कहा कि जैसा मंत्री बैसा राजा । 

हमारे प्रसक्ष से बाहर की बात है अत: अधिक व्याख्या न करते 
हुए इतना संकेत अवश्य कर देंगे कि राजनीतिक दृष्टिकोण से थदद 
गाम की प्रारम्भिक नैतिक नम्नता बड़ा ही अच्छा आदश्श पेश करती 
है | गन योरपीय मदासमर में वेल्जियम की सीमसा-भंग वाली घटना 
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आर उस घटना का विरोध विचारणीय है। लक्ष्मण और रावण 
दोनों की आलोचनायें एकदेशोय थी। राम का आदश था ० सत्य 
शील हृढ़ ”, लक्ष्मण थे केवल सत्य के उपासक और शील वाले 
भाग को समझ न सके ओऔर रावण भी इस शील की परिखिति 
को कायरता ही समझा । 


० 


(२) शब्द--शब्दों के प्रयोग से हास्य उत्पन्न करना तो बहुत 
ही प्रचलित है । हमने अभी देखा है कि केबट के * प्रेम लपेंटे अट- 
पटे ! शब्दों पर रास को हँसी आ ही गई। परशुराम के कठोर 
शब्दों की आलोचना करते हुए लक्ष्मण ने कितना सुन्दर मज़ाक 
किया है कि आप बोलते क्या हैं, फूल भड़ते हैं | यदि प्रथम उदा- 
हरण में बेतुकापन है तो दूसरे में हास्यकार ने वास्तविकता के 
प्रतिकूल कामलता के व्यवहार से हास्य पैदा कर दिया है। अंगद- 
रावण वाले संवाद में तो कवि ने स्वयं ही वक्रोक्ति का प्रयोग 
दिखाया है । कभी-कभी ठेठ शब्दों के प्रयोग से भी हास्य उत्पन्न कर 
दिया जाता है, जैसे निपादों के सम्बन्ध में कवि ने लिखा है कि--- 


झसुमिरि राम पद पंकज पनहीं, 
भाथा वाँधि चढ़ावहिं धलनुद्दीं। 


किसी व्यक्ति के किन्दरीं शब्दों के वारम्वार प्रयोग से भी हास्य 
उत्पन्न किया जाता है जैसे परशुराम के वारम्बार फरसे का ज़िक्र 
करने ओर उसे दिखाने से । 

(३) चरित्र--इसके सम्बन्ध में इतना लिखा जा चुका है कि 
अब अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती | हाँ, इतना 
कहना आवश्यक है कि तुलसीदास जी किसी चरित्र को सिर से पैर 
तक या हर समय के लिये हास्य-प्रद नहीं बनाते। उनका सिद्धान्त 
यह है कि किसी विशेष दोष के उभस्रार से विशेष समय पर विशेष 
परिस्थितियों में पड़ कर प्रत्येक चरित्र हास्य-प्रद हो सकता है। 
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उन्होंने किसी कृत्रिम व्यवसाय वाले विदूषक को स्थान नहीं दिया 
जो रह्न-रज्ञ के कपड़े पहिने ओर लम्बी बेढड़ी टोपी (००४ ०७?) 
लगाए हुए रह्न मंच पर कूद-कूद कर हमें मौक़ा वेमौक्ता हँसाए | सच 
है, ऐसे कृत्रिम हास्य-रस से कोई शिक्षा नहीं मिल सकती वल्कि 
कभी-कभी उसके प्रयोग से घटना-क्रम में भी रंग॒-भंग की बात हो 
जाती है। 

भा महोदय ने बड़े-बड़े हास्याचार्या' की बातों के आधार पर 
ओर, भी कितने ही हास्य-प्रयोगों का जिक्र किया है। जैसे ग़लत 
शब्दों के प्रयोग से या दूसरे के शब्दों को बिगाड़ कर कहने से । 
लक्ष्मण ने शिव-धनुप के लिये ' धनुहीं ? शब्द का अ्रयोग किया और 
हम हँस पड़े | राम ने सूपनखा से ' अहै कुमार मोर लघु श्राता! 
वाले दुभापी वाक्य कहे और हमें हँसी आ गई | दूसरे के शब्दों को 
विगाड़-कर कहने का सब से सुन्दर वह उदाहरण है जिससें हनूमान 
जी ने कालनेम से गुरुदीक्षा लेने के प्रस्ताव के उत्तर में गुरुदक्षिणा: 
देने वाली बात कही है। दूसरा फड़कता हुआ उदाहरण लक्ष्मण का 
है जिसमें उन्होंने परशुराम जी के । 

गुरुहिं उरिन होतेड़ें स्रम थोरे 
वाली बात का उत्तर देते हुण ऋण की शृट्डला को बड़ी ही हास्य- 
जनक रीति पर बढ़ा दिया था। 

(७) बेतुकी प्रगतियों--से भी हास्य उत्पन्न होता है जिसके बड़े 
सुन्दर उदाहरण घलुप-यज्ञ में राजाओं के / तमकि ताकि तकि तकि 
घनु धरहीं ? तथा निधादों की वार्ता में आ चुके हैं। सूर्पनखा का 
बहुत मुस्कराना ओर परशुराम का बार-बार फरसा घुमाना भी 
इसी के उदाहरण हैं. । 

इसी प्रयोग का।दूसरा पहल वह है जिसमें दूसरे की त्रुटि पर 
हास्य-प्रद्‌ आलोचना से हँसी आती है और जिसके अनेक उदाहरण 
हा चुके हू । 
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(५) अतिरंजित चित्र--(0४१८४प्रा०) किसी व्यक्ति या घटना 
का अतिरंजित चित्रण भी हास्य उत्पन्न करता है। श्रीवास्तव जी से 
उसे विशेपतः चित्रकारी का ही अंश माना है जो ठीक भी है, परन्तु 
सद्दाकवि तुलसी ने इस कला का प्रयोग भी बड़ी सुन्दरता से अपने 
काव्य में किया है। 'शिव समाज” के चित्रण और ' नारद मोह?! 
के प्रसंग में उसका अच्छा प्रयोग हुआ है । परशुराम का ज़रूरत से 
ज्यादा गुस्सा होने और लक्ष्मण की वनावटी नम्नता में भी उसी का 
प्रयोग हैं। जब रावण सीताहरण के लिये पंचवटी के पास पहुँचता 
है और भिज्नुक का वेष लेता है तो उस समय कवि ने स्वयं लिख 
दिया है कि--“ भैंडियाई ” करने चला है। 

(६) किसी और चीज़ को ओर सममभकने में भी हास्य पैदा होता 
है-जैसे जब हनूमान जी कालनेम को ऋषि सममभते हैं तो हमें हँसी 
आा जाती है। सीता ने कपट-मृग को असली म्ृंग समझा और रास 
सुस्करा दिए। इसी कला का दूसरा अंग वह है जो कपट के ताड़ 
जाने से पैदा होता है। जैसे सती जी मे सीता का रूप धारण कर 
राम को धोखा देना चाहा तो वह ताड़ गए और हँस पड़े । 

(७) प्राचीन तथा अव्यचह्याय वस्तुओं से भी हँसी आ जाती 
है। जैसे बानरों ने किसी वसख्स्‍र को किसी और अंग पर पहिना और 
मशणियों को फल ससम कर पहले मुँह में डाला और फिर उगल 
दिया तो राम लक्ष्मण और सीता सभी हँस पढ़े। 

अभी रामायण के ऐसे कितने ही हास्य-प्रसंग शेप हैं. जिनका 
ज़िक्र उदाहरण के तौर पर भी नहीं हुआ । इसीलिए हमारा विचार 
है कि चैसे प्रमुख प्रसंगों की उयाख्या आगामी प्रकरण में हो जाय । 
परन्तु हमने देख लिया कि पूर्वी और पश्चिमी जगत ने हास्य-रस 
के सम्बन्ध में जितनी भी खोज की है वह्‌ सब तुलसी जी की रामा- 
यण में मौजूद है। यही नहीं वल्कि तुलसी के हास्य में ऐसी कितनी 
ही विशेषतायें हैं जो और जगह नहीं मिलतीं। मेने भी ऑँगरेजी, 


( १०२ ) 
उदू, फ़ारसी और हिन्दी साहित्य का थोड़ा बहुत अध्ययन किया 


है। मुझे तो कोई एक पुस्तक ऐसी नहीं मिली जिसमें हास्य-कला के 


सभी अंशों का प्रयोग इस सुन्द्रवा से हुआ हो जैसा रामायण में 
है। सच है, तुलसी की कला में कलाकारी और कारीगरी इस 
सुन्दरता से मिली हुई हैं कि कत्रिमता का पता नहीं। सर जाज 
ग्रियसन ने लिखा है कि तुलसीदास जी एशिया के छ: बड़े लेखकों 
में हैं । हम उनके कतज्ञ है, परन्तु क्या हम उनसे सविनय 'पूछ नहीं 
सकते कि आखिर उन्होंने केवल एशिया का प्रयोग क्‍यों किया | 
क्या साहित्य संसार में भी एशिया निवासी प्रथक्‌ ही रखे जायँगे ! 
हमें तो यह अनुदारता ही प्रतीत होती है। इस छोटी सी पुस्तक में 
हमने केवल एक रस पर विचार किया है ओर देखा है कि तुलसी- 
दास जी संसार के सवश्रेष्ठ हास्य-कलाकारों की गणना में रखे जाने 
के अधिकारी हैं । हमने अपनी अनेक लेखमालाओं में तुलसी जी 
की कला के और अंगों पर विचार किया है ओर हमारी तो यह 
धारणा हो गई है कि संसार में कदाचित ही कोई ऐसा कवि होगा 
जिसने अपनी एक कृति में नवों रसों को इस सुन्दरता से रखा हो 
जैसा हमारे महाकवि मे रामायण में किया है। 


( ४ ) रामायण के हास्यप्रद प्संगों पर एक विहंगम-दृष्ठि 

यह तो कठिन है कि रामायण के सभी हास्यग्रद प्रसंगों के एक- 
त्रित कर दिया जाय, क्योंकि लगभग सारे अंथ में कहीं स्पष्ट ओर 
कहीं गुप्त रूप में हास्य-रस भरा पड़ा है, हाँ प्रसिद्ध प्रसंगों पर जो 
अभी तक उदाहरण रूप सें भी नहीं आ सके एक विहंगम दृष्टि 
डालना चहुत जरूरी है । 

घंदना-असंग--रामायण के शुरू में ही वंदना-प्रसंग में हास्य- 
रस के व्यंगों और कठाज्षों के बड़े सुन्दर नमूने मौजूद हैं और 
खनिरंजित चित्र भी बढ़े सुन्दर हैं :-- 
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भाषा भनित मोर मति भोरी, हँसिवे जोग हँसे नहिं खोरी। 
रामजन्म-प्रसंग--हम कौशल्या जी के उपहास-भाव का ज़िक्र 
कर चुके हैं। अब तनिक पालने पर कुलेल करते हुए भगवान राम 
का परिहास देखिए। कौशल्या ने भगवान'की पूजा के लिये पकवान 
बनाए और उनका नैवेद्य लगाया। ज़रा हटीं तो देखा क्‍या कि 
धालरूप भगवान स्वयं पकवान खा रहे हैं। उन्हें श्रम हुआ और 
पालने की ओर देखा तो वहाँ भी बालरूप भगवान लेटे हुए हैं। 
कवि लिखता है-- 
यहाँ वहाँ दुइ बालक देखा, मति श्रम मोर कि आन विसेखा । 
देखि राम जननी अकुलानी, प्रभु हँसि दीन्ह मधुर मुखुकानी । 
खूब ! खूब ! बहुत खूब ! 
चाल विनोद--पहले कुछ संकेत हो चुका है, पर कवि की कला 
में इतना सुन्दर हास्य-माघुय है कि कुछ अधिक अवतरण नीचे 
दिए जाते हैं :-- 


भोजन करत बोल जब राजा, नहिं आवत तजि बाल-समाजा ! 
कोसल्या जब बोलन जाई, ठुमुक-ठुमुक प्रभु चलहिं पराई। 


धरूसर धूरि भरे तनु आए, भूपति विहँसि गोद बैठाएं। 
भीजन करत चपल् चित इत उत्त अवसर पाइ, 
भाति चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाइ। 
भगवान का सुप्त वतार--आधिदेविक समस्या ही ऐसी थी 
कि भगवान राम को अपना अवतार मानवी रूप में लेना और 
आधिकनर अपने आध्यात्मिक एवं आधिदेविक व्यक्तित्व को गप्त ही 
रग्यना पड़ा। सदहाकि तुलसी जैसे कुशल कवि के उसमें दो बड़ी 
सुन्दग खाते सिल गई । पहली यह कि उन्होंने महाकाव्य एवं नाटक 
संबंधी कलाओ्ओं का निवाह साथ-साथ कर दिया। साधारण 


( १०५ ) 


मनुष्यों के साथ राम, सीता आदि का व्यवहार केवल मानवी है 
आर इसी कारण उसमें नाटकीय कला बड़ी सुन्दरता से निम गई। 
परन्तु ऋषियों मुनियों तथा जनक जैसे महात्माओं ने उन्हें पहचान 
लिया। कहीं कहीं तो इन ग्रसंगों में गुप्त या प्रगट रीति पर ऐसा 
मधुर हास्य उत्पन्न किया गया है जैसा हमें उस समय प्रतीत होता 
है जब हमारा काई मित्र रूप बदल हमें धोका देमे आए और 
हम उसे पहिचान लें । इस प्रयाग से हम तुलसीदास की दूसरी 
कला अथोत्‌ महाकाव्य वाली- श्रेणी पर पहुँच जाते हैं और जहाँ 
प्रगट हास्य है वहाँ कोमल हास्य-रस का आनंद उठाते हैं और जहाँ 
वह अग्रगट है वहाँ शान्त-रस के माधुये का कहना ही क्‍्या। एक 
अच्छा उदाहरण लीजिए | महाराज जनक अपने कम-योगी होने 
के कारण हमारी सभ्यता में ऐसे महान समझे जाते हैं जिनका 
नाम भगवान कृष्ण ने भी गीता में बड़े आदर से लिया है। ऐसे 
महान व्यक्ति का आत्मा स्वयं दिशा सूचक यंत्र का काम करता 
है और राम-लक्ष्मण के देखते ही उनका आधिदेविक व्यक्तित्व 
पहिचान लेता है। उन्हें विश्वामित्र जी के साथ देखकर जनक 
जी उन्हीं से कहते हैं :--- 
कहहु नाथ सुन्दर दोउ बालक, मुनि कुल तिलक कि नृपकुज्न पालक । 
अह्य जु निगम नेति कहि गावा, उभय वेंप घरि की सोइ आवा। 
सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होइ जिमि चंद्र चकारा। 
ताते प्रभु पूछहुँ सति भाऊ, कहहु नाथ जनि करहु दुराऊ। 
इनहिं विलोकत अति अनुरागा, बरवस त्रह्म सुखहि मन त्यागा। 
दिशा सूचक-यंत्र की सुई काँप तो अवश्य रही है पर उस 
दिशा की ओर कितना ठीक इशारा करती है। इसी में शान्त-रस 
की मधुरता और हास्य की कोसलता है। 
कह मुनि विदँसि कह्यो नप नीका, वचन तुम्हार न होइ अलीका । 
ये प्रिय सबहिं जहाँ लगि प्रानी, ..... ..-...«-------- «००००० 
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भक्ति प्रसंग में ईश्वरत्व कितने प्रिय रूप में दिखाया गया है । 
दूसरे चरण में कवि कहता है। 
५ «० ०-० ००००-०० -- «०७ मन सुस॒काहिं राम सुनि वानी । 
हास्य-रस कितना सुन्दर और मधुर है ! वह लाख परदे में रहें 
पर प्रेमिक-हृदय खोज ही लेता है और जब इस प्रेम की आँख- 
मिचौनी में वह पकड़ जाते हैं तो ,खुद भी हँसते हैं । 
किसी कवि ने खूब लिखा है कि-- 
भक्त मोहिं बानर नाच नचायो!। 
भगवान ने भक्तों की अनेक भावनाओं की पूर्ति के लिये ही 
अनेक अवतार लिए | हमें तो बार-बार साम वेद का वह मंत्र याद 
आ जाता है जिसमें ऋषि ने यह लिखा है कि ईश्वर अपनी विभूतियाँ 
अपने में से भक्तों के भावानुसार उसो तरह ग्रगट करता 
जैसे किसी नदी से शाखायें और नहरें निकलती हैं । आज हमारे 
राम ओर लक्ष्मण जनकपुर के बालकों के हाथ की कठपुतली बने 
हुए हैं । प्रसंग कितना आनंदमय है, देखिए ;-- 
पुर वालक कहि कहि म्दु बचना, सादर प्रभुहिं दिखावहिं रचना | 
सब शिशु यहि मिसु प्रेमबश परसि सनोहर गात, 
तनु पुलकित अति हमे हिय देखि देखि दोउ अ्रात | 
शिश्यु सब राम श्रेम वश जाने, प्रोति समेत निकेत बखाने। 
आज विश्व रचयिता के सामने मानवी ग्रहों का बखान हो 
रहा है और वह किस प्रेम और धेय से सुन रहा है। । 
निज निज रुचि सब लेहिं बुलाई, सहित सनेह जाहिँ दोउ भाई | 
क्या अच्छा कठपुतली पन है ! इतना ही नहीं, रूप के अनुसार 


राम भी लक्ष्मण के दिखा कर रचनाओं का वखान करते हैं | कवि 
लिखता है--. 
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राम दिखावहिं अनुजहिं रचना, कहि कहि मदुल मनोहर बचना | 
कवि ने इस प्रसंग की आलोचना में खुद कहा है और खूब 
कहा है :-- 
तब निमेप मँह भुवन निकाया, रचे जासु अनुशासन माया। 
भक्त हेतु सोइ दीन दयाला, चिवघत चकित घनुप मखशाला | 
आपके इसका पूरा आनंद तब आएगा जब आप अपने उस 
अनुभव पर विचार करेंगे जो आप के अपने बच्चे या छोटे भाई 
या बहिन के साथ किसी विद्यालय की प्रदर्शिनी देखने में हुआ 
होगा। बच्चा बड़े प्रेम से आपका एक तरफ़ पकड़ ले जाता है 
ओर कहता है--/ वावू तनिक देखिए तो, यह काग़ज़ का मकान 
कितना अच्छा वना हुआ है। रसोई घर की वटलोई तक कागज 
की बनी हुई है और वह देखे दाल भी पड़ी हुई है !” यदि आप 
में बच्चे के प्रति सहानुभूति है तो आप इतना अवश्य कहेंगे कि 
भई खूब बनाया है। पर कहेंगे यह मुस्कुराते हुए। आप कुछ और 
आगे बढ़े ओर वच्चे ने आपका हाथ खींचते हुए कहा--“ बाबू ! 
ठुम वो आगे बढ़े जाते है ! मुफे ऐसा लगता है कि तुम जानते ही 
नहीं । देखो ते मेरे दर्ज के लड़के प्रेम मोहन ने यह केसी अजीब 
तसवीर बनाई है कि एक ओर से देखा तो शिव जी की और 
दूसरी ओर से देखे तो पावंती जी की !” यदि आप में कुछ 
भी हास्य-भाव है और साथ ही बच्चे से प्रेम है तो आप भी 
“चकित” हाकर ही देखेंगे ओर उसे ,ख़ुश करने के लिये ज़रूर 
कहेंगे कि “ बाक़ई चित्र अनोखा है, कमाल कर दिया !” ठीक 
“यही हाल 


चितवत चकित घनुप मखशात्ञा 


में भगवान राम की उदारता का है। सच है, उदार-हास्य दैवी गुण 
का एक अंश है। जैसे सू्य-रश्मियों में से वैज्ञानिक सात रंगों का 
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| न 
अगटी-करण करते हैं. वैसे ही महाकाव्य-कला का ममत्ञ देवत्व 
में से नवों रसों का प्रगटी-करण करता है, क्योंकि जब भगवान 
ने अपने एक अंश से सम्पूर्ण विश्व का प्रगट किया है तो रसों का 
प्रवाह भी तो उसी का एक अंश है। मुझे तो वह महाकाव्य- 
कला एक देशी जान पड़ती है जो हास्य तथा शृद्ञार को महाकाव्य 
में नहीं निभा सकती | हाँ, महाकाव्य का हास्य और आद्भार आदशो- 
पूर्ण हैगा, केवल वासनात्मक नहीं । 


जनकपुर-प्रमण से पूर्व का एक असंग--कवि लिखता है कि:-- 
लपन हृदय लालसा विसेखी, जाइ जनकपुर आइय देखी। 
प्रभु भय बहुरि मुनिहिं सकुचाहीं, प्रगट न कहहिं वहुरि मुसुकादीं । 
इस प्रेम एवं संकोच की मुस्कान में हास्य की कितनी सूक्रमता 
है--यह्‌ विचारणीय है। राम सब रहस्य समझ गए पर स्वयं भी 
उसी संकाच में हें | कवि लिखता है-- 


राम अनुज मन की गति जानी, भक्त चछलता हिय हुलसानी । 
परम पिनीत सकुचि मुखुकाई, बोले गुरु अनुशासन पाई। 
नाथ लपन पुर देखन चहहीं, प्रभु संकोच डर प्गट न कहहीं। 
जो राउर अनुशासन पायों, नगर दिखाइ तुरत ले आबचों। 


संकोच के इस कोमल हास्य की सूक्ष्मता कितनी संदर है 
ओर कवि की आलोचना कितनी मार्मिक ! 


पुष्प वाटिका में पार्षती-सूति की मुखुकान का प्रसंग-- 
पावती-मंदिर में सीता जी उनकी पूजा अधिक अनुराग से करती 


हैं ओर संकेाच में बड़ी संद्रता से अपना मनोवाड्छित फल यों 
माँगती हैं--- 


देवि पूजि पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहिं सुखारे। 
-»«.. भोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उर पुर सब ही के। 


( १०९ ) 


आह, अच प्रेसावेग रुक न सका, सीता के द्वाथ से वह माला 
छूट पड़ी जो पावती जी के पहिनाना चाहती थीं ओर वह पावती 
के चरणों पर गिर पढ़ीं। कवि लिखता है--- 


कीन्हयों प्रगट न कारण तेही, असकट्ि चरण गहे वेदेद्दी । 
विनय प्रेम चश भद भवानी, खसी माल सूरति मुखुकानो । 


पावती जी की मुस्फान कितनी संदर है और फवि की आलोचना 
फितनी ममपूण | पावती जी विनय ओर प्रेम के वश होकर 
उदारता के कारण मुस्कृराई हैं, परिदाास--भाव से नहीं । हाँ, हास्य 
का इतना पुट अवश्य हैँ कि वे सीता की प्रेम--निमग्रता को बेसु्धी 
को ताड़ जाती हैं जिसके कारण उनके हाथ से माला गिर 
गई थी। 


बहुत से लोग माला के खिसकने का अथ यह करते 
यह पावती जी के सिर से खिसकी थी जो प्रसाद रूप था और 
मुसकान केवल प्रसन्नता की सुसुकान थी जिसमें ह्यास्य-भाव न 
था। मुझे स्वयं तो पहला ही अर्थ अभीष्ट है, क्योंकि उसमें हास्य 
का आनंद और काव्य-चमत्कार है | सीता की बेसुधी तो देखिए 
कि माला गिरी तो हैँ अपने हाथ से, पर कवि लिखता है कि :--- 

सादर सिय प्रसाद सिर घरेऊ। 

मानों सीता ने उसे प्रसाद ही सममा | इस अथ में हास्य 
एवं शान्‍्त भाव का बड़ा सुंदर मिश्रण है पर दूसरे अर्थ में केवल 
शान्त-रस का । 'खरसी “क्रिया भी मेरी ही बात की पुष्टि करती है 
जिसकी “कर्ता? माला है न कि देवी । 


प्रतिद्ास्य का एक उदाहरण--धनुप यज्ञ के विशेष असंगों 
का कुछ उल्लेख हो चुका है पर हम यहाँ उसके प्रसंग में प्रति- 
हास्य का एक सुंदर उदाहरण देने जा रहे हैं। “प्रतिहास्य ” वह है. 
जब हम स्वयं हास्यकर्ता पर हँसते हैं । 
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ज्यों ही राम-लक्ष्मण ने घनुप-मखशाला में प्रवेश किया कि 
० जप ७० हम ञ्य्र 
चहुत से राजे उन्हें देखते ही हृदय में हार मान बैठे और कहने 
लगे कि-- - 
विन भंजेहु भव धनुष विशाला, मेलहि सीय राम उर माला | 
यह बात साधारणता की परिधि से बाहर निकली और कवि 
ने उसकी हँसी अन्य राजाओं द्वारा यों कराई-- 
विहँसे अपर भूप सुनि वानी | 
परन्तु क्योंकि यह वात वास्तविकता से बाहर है और सचाई 
पहले ही राजाओं के कथन में थी, अतः कवि ने स्वयं इसके 
प्रतिहास्य में उन्हें 'अविवेक-अंध! अभिमानी ही कहा है, क्‍योंकि 
पहले वे लोग यह भी तो कह चुके थे कि-- 
राम चाप तोरब सक नाहीं। 
अभिमानी राजे अपनी डींग के ज़ोर में कहते हैं-- 
तोरेहु धनुष व्याह्‌ अबगाहा, विन तोरे को कूँवरि वियाहा। 
एक चार कालहु किन होऊ, सिय हित समर जितब हम सोऊ। 
इस कथन से प्रतिद्ञास्य-भांव इतने ज़ोर का पेदा होता है कि 
हमारे मुँह से एक दस निकल जाता है कि “ लेना लपक के ! ” 
पृद्धिय तो सद्दी कि ये राज इसी बात पर तो हँसे थे कि बिना 
भनुभंजन के भी सीता जयमाल पहिना देंगी, परन्तु अपने अहंभाव 
बश उन्हें स्वयं धनुप-भंग वाली शर्ते की सघन रही ओर लगे 
कहने कि हम लड़ कर जीत लेंगे। कवि ने उसकी कैसी अच्छी 
ईमसी उठयाद हैं :--- 
यद्ध सुनि अपर भूप मुसुकाने, धर्म शील हरि भक्त सयाने | 
सीय विवाहव राम गये दूर करि नपन कर, 
जीत के सक्रि संग्राम दशरथ के रन चाँकुरे । 
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श्रुधा मरहु जनि गाल बजाई, सन भोदक नहिं भूख बुताई 
अंतिम पद हास्य के दृष्रिकाण से कितने ग़ज़ब का है ! 
जयमाल डालने का प्रसंग--सखियाँ सीता जी से कहती हैं 


कि राम जी के पेर छआ | कुशल कवि हास्य का कितना संदर 
प्रसंग पंदा कर देता है :--- 


सखी कहहिं प्रभु पद गहठ सीता, करत न चरन परस अति भीता । 
सोतम तिय गति सुरत करि नहिं परसत पद पानि 
मन विहँसे रघुबंश मनि प्रीति अलोकतिक जानि। 
सच है, इस सूक्ष्म हास्य-प्रसंग का हास्येश्वर राम के सिवा 
आर कौन समझे ? सखियाँ भी न समझ सकीं। वाक़ई प्रीति 
अलीकिक है। कहीं गोतम-नारी की तरह चरण-स्पश से सीता 
दूसरे लोक की चली जाय तो वियाग ही तो होगा । 
कोहवर में लोकिऋ रीतियों के द्वास-घिल्नास का ध्यानंदू-- 
कंबि लिखता हैं-- 
अति प्रीत लीकिक रीति लागीं करन मंगल गाइ के | 
लहकोर गौरि सिखाय रामहिं सीय सन सारद कहे | 
रनिवास हास विलास रस चस जनम के फल सव लहै | 
प्रेम का जाल और लज्ना का फंदा कितना संदर है कि आज 
दृल्हा मियाँ की सब चतुराई भूली हुई हैं. और लहकौर के सिखाने 
की ज़रूरत हैं। सीता के प्रेम का चित्र ओर भी संदर है, देखिए 
ओर कामल-हास्य का आनंद लीजिए :--- 
निज पानि मनि महेँ देखि अति मृरति स्वरूप निधान की 
चालति न भुज वल्‍ली विलीकनि विरह भय वश जानकी | 


धन्य हैं. तुलसीदास जो भावों की इतनी सूच्मता का चित्र 
खींच सकते है! किसी आमभपण के नग पर राम की मूर्ति का 
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श्रक्स पड़ रहा है। सौता उसी के देखने में मन हैं, क्योंकि लज्ञा 
के कारण राम की श्र सीधे ताक नहीं सकतीं। शारदा कहनी हैं 
कि लहकौर खिलाओ परन्तु सीता का यह भय कि मेने अपना हाथ 
हिलाया और उस प्रतिचिम्ब से वियाग हुआ | कवि लिखता है. :-- 


कौतुक विनोद प्रमोद प्रेस न जाइ कहि. जञानदि प्ली। 


सखियाँ जान गई और इसीलिए उन्हें आनंद्र आया, पर 
कह तो वे भी न सकी । 


आह, आज संसार विवाह की इन लौकिक रीतियों को त्याग 
कर विवाह के भी शुप्क बनाना चाहता है और केबल रूखी- 
सूखी रजिस्ट्री की प्रथा पर आ रहा है| हमारे महाकवि ने भी 
विश्वामित्र द्वारा कहला दिया था कि विवाह तो धलुप-मंग के 
साथ ही होगया परन्तु उस मुनि ने भी जनक को यह अज्षा दी 
कि लोक एवं कुल की रीतियाँ जाकर करो। इसका प्रयोजन ही 
यह है कि ऐसे खुशी के मोक़े पर कुछ ,तो कौठुक, विनोद और 
प्रमोद हो । 


लोक रीति जननी करहिं घर दुलहिन सकुचाहि, 
सोद विनोद विलोकि वड़ राम मनहि मुखुकाहि । 


: मेंपू ? चरित नायक के कितने कोसल उदाहरण हैं और फिर 
राम का उपहास-भाव तो मानो सोने में सुगंध है । हमारे कालेजों 
के निकले हुए नवयुवक तो ऐसे प्रसंगों पर नाक-भों सिकोड़ कर 
सारा मज़ा किरकिरा कर देते हैं। 

बरात से लोट कर दशरथ का जनक की प्रशंसा करना-- 
श्रीवास्तव जी ने एक ' वक्की ! चरित नायक भी माना है और 
यह ठीक भी है | हम ने अब तक जे उदाहरण दिए हैं वे बहुधा 
ऐसे हैं जिनसे चरित-नायक के प्रतिकूल-भाव हमारे हृदय में पेदा 


है 
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होते हैं । यहाँ ऐसा उदाहरण दिया जायगा जिसमें चरितनायक 
से हमारी सहानुभूति हो । कवि लिखता है-- 


कहेठ भूप जिमि भयउ विवाहू, सुनि सुनि हुप होय सच काहू | 
जनक राज गुन शील बड़ाइ, प्रीति रीति संपदा सुहाई। 
बहु विधि भूप भाट जिमि चरनी, रानी सव भ्रमुद्ित सुनि करनी । 


वाह रे तुलसी ! चह्‌ राजा जो भाटों द्वारा अपनी विरुदावली 
सना करते थे, आज स्वयं भाट बन गए। कवि ने ऊपर प्रशंसा 
बाले प्रसंगों की सिफ्र सूची दी है. जिससे हमें एक ओर राजा के 
€ बक्कीपन ! का अनुभव हो जाय पर यह सहानुभूति भी उत्पन्न 
हुए बिना न रहे कि प्रसंग भी इतने अ्रधिक थे कि “ वक्की ” होना 
स्वाभाविक ही था | 

हमारा दृढ' सिद्धान्त यह है (जिस का उल्लेख अन्य लेख- 
मालाओं में हो चुका है ) कि तुलसीदास जी ने केवल महाकाव्य 
आर नाटक का एकीकरण दी नहीं किया वल्कि उससें सामाजिक 
मनोवैज्ञानिक ( 80ल॑०ना5ए-तेगेक्ट्रांका ) ओपन्यासिक कला के 
शुणों के भी समाविष्ट कर दिया है। कौन है जे। उपय॑क्त तथा ऐसे 
ही अन्य प्रसंगों के विकूटर छागो, मेरी कॉरेली और प्रेमचंद की 
थाद किए बिना पढ़ सके ! 

गंगा पार करने का प्रसंग--यों तो हम केवट राम-संवाद की 
ओर कई बार संकेत कर चुके हैं, परन्तु क्‍योंकि सारा प्रकरण 
परिस्िति-व्यंग का एक बड़ा सुन्दर उदाहरण है अतः हम उसे 
यहाँ कुछ अधिक विस्तार से लिखते हैं। 

समाँगी नाव न केवट आना, कहहि तुम्हार मरम में जाना। 

द्वितीय चरण हास्य-रस का अत्यन्त सूच््म उदाहरण है | एक 
अल्पबुद्धि मनुष्य किसी बड़े बुद्धि वाले मनुष्य की किसी बात पर 
गद्दा लगाता है। वात है उसकी समझ से बाहर की इसलिये गद्दा 


ठीक नाई सैठना और हम इस पने है। इसे शाह का शा बडा 
अच्छा उहाहग्ग मे? बड़े भाई खाद केदी बदादश सर्मी भी स्वभः 
से ठगी हसमुगा है. धदागर जिया कम # जी मां ४; 
एक देंदानी अपनी शहर खादी साझुगान गया । वर्धा 
साजियाँ लाना जं ने तगदलाराद के आहार ही किछाइसो नसनगियां 
में लाकर उसके सामने रखे दीं। जब राने का बाबर हा सी 
लता जी ने हाथ ने उठाया । बहुत चप्रापट काने पा थी के ० सम 
लोगो ने गुभे विलेकल ही गंधार समझ लिया है) भरा साय भ॑ 
विद्वर फे मे जाया झरती थी सदे हसी सरह के दिन लानो थीं * 
इस पर सभी से परे भौर लम्ला भेंप गए । 
कुछ एसा ही पानना हमें केसन के एस याथग पर याता है कि 
# तुन्हार मरग में जाना ” | कया मम जाना-+- 
भरन कमल रज कहें सब कहई, सानुप करति मर ऋण आई । 
जो शब्द मोट अनतर से छप # उससे साह प्रगद है कि सूद 
बेचारे की समभ में कुछ नहीं खाया योर दूसरे की कही सात पर 
अपना गदा लगाता । भगवान की नारणबाक्ति को उनके पंसों 
की धूल से सम्बन्धित करता है जो केबल नेमिशिक कारण ६ । 
प्रसंग कितने कीमल हास्य का है! हमे इस सीपे-सादे भक्त से बंदी 
मुहब्बत पैदा हो जाती है । 
छवति सिला भर नारि सहाई, पाहन ते ने काठ कठिनाई | 
कितनी सरल पर द्ास्य जनक यक्ति है! सच है, यदि पत्थर की 
सिला अपसरा बन सकती है तो चेचारे केवट की नाव का क्या 
होगा 
तरिनिड मुनि घरनी होइ जाई, बाट परइ मोरी नाव उड़ाई। 
खूब ! बेचारे को अपनी ही हानि का खयाल नहीं है कि नाव 
उड़ जायगी पर जनता की हानि का भी खयाल है, क्योंकि मार्ग ही 


ल्ब् 
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वन्‍्द हो जायगा । इस वैरज्ञ उदारता में वह रस है जो दिल में 
गुदगुदी पेदा किए बिना नहीं रहता । 
जो प्रभु पार अवसिगा चहहू, मोहिं पद्‌ पदूस पखारन कहहू। 
पद्‌ पदूम घोह चढ़ाइ नाव न नाथ उतराई चहों, 
मोहिं रास राउर आन दशरथ सपथ सब साँची कहाँ, 
' बरु तीर सारहिं लपन पै जब लगि न पाँव पखारिहों, 
तब लगि न तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारिहों । 
यहाँ कोमल-हास्य भक्ति के साथ मित्नकर हमारे हृदय में ऐसे 
विचित्र भाव लाता है कि हम इस प्रसंग को अश्रुपात के बिना पढ़ 
नहीं सकते। यह भक्त-हठ भी वाल-हठ से कम नहीं । गुप्त अवतार 
होने के कारण आज भगवान की वह शक्ति जिसने तीन पगों में 
तीनों लोक नाप लिये थे, काम नहीं आती ! लक्ष्मण जी का क्रोध 
भी जिसने परशुरास के परास्त कर दिया था आज पंगु है! ' वरु 
दौर मारहिं लपन ? में इसी बात का परिस्थिति-व्यंग है । 
भगवान राम तो हास्य-रस के भी प्रभु हैं, इस परिस्थिति-व्यंग 
की सारी गतियों का तुरन्त ताड़ गए। साथ हो इस सीधे-सादे भक्त 
के सरल प्रेम पर उन्हें करुणा भी आ गई। वाह रे सूच्रम-दर्शी 
तुलसीदास ! यह तुम्हारा ही काम था कि यहाँ हास्य और करुण 
रसों को मिलाकर असम्भव का भी सम्भव कर दिया। कवि 
लिखता है :-- 
सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, 
विहँसे करुणा अयन चितय जानकी लछन तचु। 
में इस सारठे को जितनी बार पढ़ता हैँ, नया आनन्द मिलता 
है, परन्तु वह आनन्द इतना सूच्म होता है कि आलोचना-शक्ति उसे 
* अहण नहीं कर सकती । में तो इसे कवि का वह चमत्कार समझता हूँ 
जिसके आगे आलोचक को भी शिर झुकाना पढ़ता है। परन्तु 
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क्योंकि कुछ न कुछ लिखना ही है अतः मेरी अल्प आलोचक शक्ति 
मे जो भी अठुभव किया है, नीचे लिखे देता हूँ। परन्तु में स्वयं 
संतुष्ट नहीं हूँ कि में कवि का पूरा आशय समभने में सफल हुआ 
#। सारठे की बारीकी खालने की कंजी मेरी समझ्त में * विहँसे 
करुना अयन ? शब्द हैं। आह, लक्ष्मण के तेवर जिस इनकार पर 
बदल गए थे उसी ने भगवान के हृदय में करुणा उत्पन्न कर दी । 
वे ठीक समझे हैं कि बेचारे केवट की परिस्थिति दयनीय है। उस 
नें ढिटाई से इनकार नहीं किया, बल्कि उसे अपनी नाव के साथ 
मी जीविका के भी खा देने का भय है। परन्तु यह व्याख्या भी 
आअधृरी है। केंबट के हृदय में प्रेम है, इसलिये अपनी नोका के 
यचावब की कैसी सुन्दर युक्ति निकाली है कि पाँव पखारने के 
पश्चात ही पार उतारूँगा । यदि प्रेम न होता और वह राम जी 
के। साधारण पथ्रिक समझता ते कहता कि अपने पेर धो 
डालिए | यह वात ' न उतराइ चहों ? वाक्य से जो पहले आ चुका 
है, ओर साफ हा जाती हैं| कभी-कभी ते मुझे ऐसा जान पड़ने ' 
लगता ई कि कैवट रूप में कोइ वड़ा राम-भक्त एक खेलाड़ी का खेल 
सेल रहा * । कुछ भी दे, भगवान राम के हँसने के दो कारण हैं । 
इक सा केंबट के अटपर्टे बैन जो उन्हें ऐसे ही हास्यजनक परन्तु 
मनोहर मारदम हुए होंगे जैसे हमें अपने बच्चों के तेतले बोल, 

रिदुसग कारग यह कि राम जी के इस परिस्थिति-व्यंग में 
पएऊर स्वयं अपने पर हँसी आठ होगी कि आज खूब फँसे। 
हिलीय आशा को बहीखर्दी व्याख्यायें की जाती हैं ओर खब 

| जानी है. ंर्याक्ति सोग्ठा भक्तिका असाधव स्रोत समझा जाता 
ै। पर हस यहाँ केयल द्म्य-रस की ओर ही संकेत करना चाहते 
हैं| अतः हमें ना उसहा अथ यही प्रतीत होता है कि राम जी 
धविकझ अप गए ट्सलिये एछक्ाएक उस केबट से चार आँखें नह 

जिसने आड़ उन्‍ां कठपुनली बना दिया, और अपने साथी 
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अं मद >- " देखने ४ 
लरगगा और सीता फी और देखने लगे। इस विचार-हट्टि से 
इस सोरते में दात्य-रस फी घड़ी फोमल परिस्थिति फा खर्णन है । 
लच्भगं की भर देराने फे दो प्र फारण ज्ञान पहते है। एफ तो 
शाम का लरगण पर प्रवश्य हैसी 'प्रा गई देगी ओर यह मानों 
इनसे फद सो मं कि माई, इस समय क्ोघ झ्यर्थ है । यदि तुम्हारी 
फर्मी-फमी याजडद्रठ 7 फरती थी ना यहाँ 'मआाज मफ़ईंठ है। 
जानकी जी की ओर देखते पोर हंसने फा फारण शाधघ प्रत्यक्ष 
नहीं होना, पर्योफि लद्मग फी ओर ते फेघट ने भी संफेत फराया 
था पीर उनके पीर की तरस इशारा किया था, पर जानकी जी 
फी झोर ना छाई संफेत भी ने था। शुमे नो एफ कारण बढ़ी प्रतीत 
देता हैं कि झेपट से मंप छिपाने फे लिये लच्मण मर जानकी 
की आर देखने ली । दसरा कारण यहू टखै कि कद्ाचित फेमल 
ता भीइएश्स परिस्थिति पर सुस्करा दीएंगी लिसने रास 
नाव आर पंप दोनों के उसमार दिया। तीसरा बढ़ााएी 
चुलवला अर्थ यहू £ कि राम ने सीता फी ओर देखा कि देखा 
लचुसशा फी आज सारी तेशो सायत्र है, तीर द्राथ मेंट्रे पर कुछ 
घन नहीं पढ़ता। श्री मथिली शरण गुप्त ने '्पन 'साकेन! में सीता 
आर लच्मगा फे निमित्त भावज आर लला वाले विविध प्रसंर्गो 
का पखनफ बार ऊलेस् किया ६ रास ज्ी का सीता की 'ओोर देख 
कर अपने पर टेसने का एक कारण यह भी ही कि हे जगतसाया ! 
भें तस्द्ारा पति फहलाने हुए ओर माया के बंधन में न पड़ते 
भी आम इस भक्त के बंधन में पढ़ा 79ैं। भक्ति श्रेष्ठ £ या माया 
कु ही क्यों नद्दों, दो कसीटियाँ सारठ में साफ़ चता रही 
कि अपने ऊपर एँसी फ्स्ूर है ओर हँसी के साथ मेंप भी | एफ 
यह जानकी और लद्दमण॒ के तन की ओर देखा है, मानों मेंपी 
हुई दृष्टि अपने साथियों की आँख से श्रॉख भी नहीं मिला सकती। 
हाँ, प्रतिद्वंद्वी से शँख दृटाकर साथियों के 'तन फी ओर देखने 





हल 
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लगती है | दूसरी कसौटी यह कि ' चिततै ? क्रिया अपृर्ण रूप में है. 
जिसके अर्थ यह हैं. कि साथियों की और देखने के घाद अपने 
पर हँसी आई और मेंप अधिक बढ़ गई कि ये साथी भी क्या 
कहते होंगे। 'विद्ेंसे! शब्द के कवि मे सारठे में ऐसी जगह जड़ा 
कि वह केवट की ओर भी जाता है और दूसरी ओर भी | 'ुनि? 
क्रिया भी अपूर्ण है। मानो एक ओर हँसी आई केबट के बैन 
सुनने से और दूसरे जानकी और लक्ष्मण की ओर, देखने के 
कारण । अस्तु, कुछ भी हा, उपहास-भाव का अ्रत्यंत कोमल उदा- 
हरण अवश्य है। 

अच तनिक भेंप सिटने पर राम जी के लिये कवि लिखता है -- 

कृपा सिंधु बोले मुसुकाड़े, साइ कर जेंद्वि तव नाव न जाई । 

वाह, जैसा रूप धारण किया है बैसा ही खेल खेल रहे हैं। 
आज राम भी भक्ति-भावना संमम उसी के साँचे में ढल उसी 
के साथ खेलना चाहते हैं। इसीलिये उन्हें कृपासिधु ” लिखा है। 
यदि भक्त उन्हें. कठएुतली बना कर नचाना चाहता है ते वे भी 
तैयार हें ओर साफ़ कहते हैं कि भाई! जिस में तेरी नाथ न 
जाय बही कर। इसका पूरा आनन्द तव आएगा जब किसी 
बाबा का पोते के साथ खेलता देखें। पोता छड़ी के घोड़े पर सवार 
हाँकता हुआ आता है और बाबा के जो सईस बला हुआ है, 
छड़ी का घोड़ा देते हुए कहता है कि देख ! मैं अभी आता हैँ, 
घोड़ा कहीं भाग न जाय | इसे खूब मल-दुल रखना और चारा- 
दाना खिला रखना। बूढ़ा बाबा हँसता है और छड़ी के घोड़े 
का ह्वाथ में लेते हुए कहता है कि बहुत अच्छा साहेब हुज़्र का 
हुक्म जरूर मानूँगा। दोनों जगह उपहास-भाव की सूक्ष्मता इसी 
में है कि अपने के अपने साथी की भावना तक उतार लाएँ। 

शाम जल्दी में थे कि | 

“४ खोज सार रथ हॉँकहु ताता। ? 
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के अपील के साथ अयोध्यावासियों से -भाग कर आए हें, कहीं 
वे लोग खोज पाकर पकड़ न लें और यहाँ यह केवट है कि ख्वाम- 
ख्वाह देर कर रहा है। दूसरे, वहर-हाल राम हैं मेंप की दशा में 
ओर उससे भी छुटकारा चाहते हैं अतः कहते हैं :-- 
वेगि आन जल पायें पखारू, होत विलंब उतारिहि पारू। 
तदोपरान्त तुलसी जी ने इस सारी घटना पर भक्ति-पक्ष की 
बड़ी सुन्दर आलोचना की है और देवताओं ने पुष्प वर्षा | 


वाल्मीकि आश्रम का कोमल हास्य 


. रामचन्द्र जी ने मानवी अवतार लिया है इसलिये अपने मुँह 
से आधिभोतिक मनुष्य की ही भाँति वातचीत करते हैं परन्तु अब 
बह हैं ऋषियों के आश्रसों में जहाँ लोग उनके असली रूप को पह- 
चान लेते हैं। दोनों ओर आनन्द वही होता है जो किसी चहुरूपिये 
: के पहचान लिये जाने में आता है। वाल्मीकि जी ने भी पहचान कर 
ही बड़े कोमल भाव से कहा है कि धन्य हैं आप कि-- 

जस काछिय तस चाहिय नाचा। 
राम जी ने फिर सरल भाव से पूछा कि महाराज हम रहें कहाँ ? 
वाल्मीकि जी जो उन्हें जान गए थे कितना सुंदर उत्तर 
देते हैं-- 
पूछह मोहिं कि रहहूँ कहूँ में पूछत सकुचाडँ। 
जहाँ न होहु तहँ देहु कहि तुमहिं दिखावहूँ ठाड़ें। 
इस सिलसिले में कितने ही पद हैं जिनमें अनेकानेक भक्त- 
हृदयों में राम जी को ठहराने के लिये कहा गया है। पद भक्ति- 
मार्ग में बड़े दी सुंदर हैं । अंत में जाकर ऋषि ने उन्हें चित्रकूट में 
रहने की बात कही। ऋषि का संकोच तो ऊपर आपने देख 
ही लिया परन्तु कवि लिखता है कि राम जी भी अपने पहचान 
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लिये जाने पर सकुचा गए और “ सन महँ मुसकाने ?। उपहास 
भाव कितना सुंदर है और गुप्त रूप को कितना सँमाला गया है कि 
मुस्कान मन ही में है। बाहर नहीं। 

अरणय कांड में अगस्त्य के शिष्य से मिलने के वाद--शिष्य 
के रास-मिलन से तृप्ति नहीं हुई और किसी मिस उनके साथ रहना 
चाहता है अतः अगस्त्य मुनि के यहाँ पहुँचा देने का बहाना खोज 
कर यों कहता है-- 

मुनि प्रनाम करि कह कर जोरी, सुनहु नाथ कछु विनती मोरी | 
बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भये मोहिं यहि आश्रम आए। 
अब प्रभु संग जाहूँ मुनि पाहीं, तुम कहं नाथ निह्दोरा नाहीं, 
यहाँ उस सुनि की ' चतुराई ? देख कर दोनों भाई हँस पड़े ! 
अगस्त्य-थाश्रम में पहुँचने पर आदर-सत्कार के बाद राम जी 
कहते हे इन 
४०३१० +००००»०------ तुम सन प्रभु दुराव कछु नाहीं। 
तुम जानहु जेहि कारण आयें, ताते तात न कहि समुमायफेँ । 
अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहीं, जेहि प्रकार मारहूँ मुनि द्रोही। 
निशिचर अब न वचहिं मुनिराई, जिमि पंकज बन द्विम ऋतु आई। 
वाल्मीक्रि-आश्रम में तो राम ने बिलकुल ही साधारण सनुष्य 
की भांति रहने का स्थान पूछा था। अब चूँकि “ निशिचर हीन 
करहूँ महि ” वाली प्रतिज्ञा के ऋषि-आश्रमों में फेल जाने के कारण 
यह आवश्यक है कि उस प्रतिज्ञा के साथ मानवी रूप का निर्वाह 
दी अतः उपयुक्त राम-वाक्यों में क्षत्री-राजा का रूप प्रधान हैं । 

[ वाल्मीकि रामायण में तो एक जगह रास जी के मुख से 
स्पप्ट कहला दिया गया है कि हम इच्याकु-वंशी हैं जिन के सिपुद 
सम्पूर्ण खष्टि का राज्य-शासन है अतः साधुओं का परित्राण और 
“« दुर्श का दमन मारा कतेव्य है ]। 
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रूप ऐसा भरा गया है कि पहचानना कठिन है और प्रतिज्ञा भी 
राज्य-कर्तव्य रूप में परिणत कर दी गई है। पर सच फह्दा है कि 

ताड़ जाते हैं ताड़ने वाले ? ऋषि ने तो पहचान ही लिया और 
उत्तर में मुस्काते हुए फद्दा : 
मुनि सुस्काने सुनि अर चानो, पूलिउ साथ सोहिं का जानी । 
छतुम्हरे भजन प्रभाव अधारी, जानों महिमा कछुक तुम्दारी। 
अति कराल सब पर जग जाना, ओरो कहा सुनिय भगवाना | 
इहमरि तस विश्ञाल तव माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। 
जीव चराचर जंतु समाना, भीतर वसहिं न जानहिं आना। 
हे फल भक्तक कठिन कराला, तव भय डरत सदा सोड काला, 
ते ठम सकल लोकपति साई, पूछठ मोहिं मनु की नाईं। 

यह घर माँगा कृपा निर्केता, चसहु दछृदय सिय अनुज समेता। 
मुनि जी माने खेल में प्रतिद्वंद्वी हैं. अतः राम जी के पहचान 
लिये जाने पर उनके वरदान रूप में 'दाँव माँगना? भी बड़ा ही 
उपयुक्त है। 

[ ऋषि-आश्रमों में भगवान का आधिदेविक एवं आध्यात्मिक 
रूप पहिचाना जामे लगा हैं और “ निशिचरदह्दीन कर्यो मद्दि ” की 
प्रतिज्ञा के उपरान्त महाकाव्य-कला के 'चीर” ग्वं 'रौद्र ? रसों 
का अधिक प्रगटीकरण हो चला है श्र नाटकीय कला घट चली 
हूं | परन्तु याद रहे कि केबल कला का रूप बदलता है. यह बात 
नहीं हैँ जैसा प्राउस महोदय कहते हैं. कि काव्य-कला में कमी आ 

। अब तो साधारण कवि तुलना में ठहर ही नहीं सकता, केचल 
मिल्टन, होमर जैसे महा कचि ही ठहर सकेंगे, क्‍योंकि कला का रूप 
अति विशाल है ]। 


खरदपन से सात्तातकार कोर शुद्ध-हम देख चुके हैं कि 
राम-लद्मण की संदरता का परशुराम परे ऐसा प्रभाव पड़ा था 


६: 205.) 


कि क्रोध होने पर भी कुठार न उठता था। आज हम सुंदरता 
का वही प्रभाव खर-दूपन पर भी देख रहे हैं। वे कहते है कि 
हमने नाग, असुर, सुर, नर, सुनि, सब देखे हैं पर-- 
हम भरि जनम सुनहु सब भाई, देखी नहिं. अस सुंद्रताई। 
यद्यपि भगिनी कीन्ह कुरूपा, बध लायक नहिं पुरुष अनूपा। 

कितना सूच्म हास्य-रस है? सुंदरता ने वह मूढ़ता उत्पन्न 
कर दी है कि बहिन के नाक काटने की बात भी क्रोध को उत्तेजित 
नहीं करती । परन्तु हास्य-रस की अवस्था है कोमल, क्योंकि कवि 
कहलाता है-- 

वध लायक नहिं पुरुष अनूपा । 


_ कोमलता का आनंद आप को तब मिलेगा जब आप कल्पना 
करें कि यदि इसी प्रसंग को यों कहलाया गया होता तो प्रभाव 
पड़ता । 

“ राम और लक्ष्मण की सुन्दरता पर खर-दूपन इतने मुग्ध 
हुए कि निलेजता से कहते हैं कि बहिन की नाक काट डाली तो 
क्या हुआ, बालक बड़े ह्वी सुन्दर हैं और वध-योग्य नहीं ।”? 

राक्षसों को इस सुन्दरता से एकधोखा भी हुआ जिस पर 
आगामी हास्य-रस की निर्भरता है | वे राम-लक्षमण की वीरता का 
अनुमान न कर सक्रे अतः दृत द्वारा कहला भेजा कि यदि वे सीता 
जी को हमारी भेंट कर दें तो हम उन्हें जीवित छोड़ कर लौट जायेँ 
राम जी तुरन्त व्यंग की नम्नता के साथ बोले-- 


आजु भयदर बढ़ भाग हमारा, तुम्हरे प्रभु अस कीन्‍न्ह विचारा | 
धरम ज्षत्री म्गया बन करहीं, तुम से खल समग खेोजत फिरदीं; 

खूब | सीता के देन का प्रस्ताव तो केचल हास्य से सुना नहीं 
मा सकता अतः हास्य कसाथ घीर रस का विकास नितान्त 
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स्वाभाविक है। यदि प्रथस पद्‌ में उयंग रूपी हास्य था तो दूसरे 
में वह कटाक्ष में. बदल गया ! 


सीताहरण-मारीच की नकली आवाज्ञ से सीता जी को 
धोखा होता है और वह लक्ष्मण को राम के सहायता भेज देती 
हैं। आश्रम में सीता के सिवा और कोई नहीं. परन्तु चोर का दिल 
कितना, रावण की हिम्मत नहीं कि अपने रूप में सीता के सामने 
आए । कवि द्वारा खचित रावण का व्यंग चित्र देखिए और चित्रण 
की अशंसा कीजिए :-- 


जा के डर सुर असुर डराहीं, निशि न नींद दिन अन्न न खाहीं। 
[रे सेंडियाई 
सो दस शीश स्वान की नाई, इत उत चिते चला भैंडियाई। 


“ स्वान “शब्द से 'वीभत्स ? और “भैंडियाई” से “हास्य? रस 
का प्रगटीकरण होता है। दोनों का सेल कितना सुन्दर है परल्तु, 
कितना सूक्ष्म ! 'सेंडियाई ? का साहित्यिक प्रयोग भी कितना सुन्दर 
है। राम के मानवी रूप लेने ओर इस राक्षसी माया के अंतर पर 
भी विचार कीजिए प्रसंग से आगे की वात अवश्य होगी, पर 
इतना कहे बिना नहीं रहा जाता कि सारीच के कपट-म्रग बनने के 
वाद रामायण के आधिदेविक रूप का एक अ्रंश देवासुर मायाओं 
का संघपंण है । 


राम-हसुमान-मिलन--सुभीव ने हनुसान जी से यह कहा कि 
आ्राह्ण-रूप रख कर जाइए और यह पता लगाइये कि ये दोनों 
युवक जो आ रहे हैं वे कहीं वालि के भेजे तो नहीं हैं। हनुमान 
जी वह रूप धारण कर वहाँ जाते हैं ओर वाता चलती है। हनुमान 
जी कहते हैं-- 


को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु वन वीरा.। 
कठिन भूमि कोसल पद गासी, कौन हेतु वचन विचरहु स्वामी | 
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मूदुल मनोहर सुन्दर गाता, सहत दुसह वन आतप चाता। 
की तुम तीन देव महूँ कोऊ, नर नारायण की छुम दोऊ। 
जग कारन तारन भव, भंज्न घरनी-भार, 
की तुम अखिल भुवन पति, लीन्ह मनुज अवतार ! 
हनुमान ने भी अपने रूप का खूब निवाहा है। राम को भी 
वह अच्छी तरह पहिचान नहीं सके। हाँ उनके हृदय रूपी दिशा- 
सूचक यंत्र की सुई अपने इट्ट रूपी ध्रुव की ओर जा रही है परन्तु 
काँपती हुई ! राम जी ते गुप्त रूप में थे ही, अतः हँस कर वोले-- 
हँसि बोले रघुवंश कुमारा, विधि कर लिखा के मेटन हारा । 
कोशलेश दशरथ के जाये, हम पितु वचन मान वन आए। 
नाम रास लछमन दोउ भाई, संग नारि सुकुमार सुहाई। 
यहाँ हरी निशिचर वेैदेही, विग्र फिरें हम खोजत तेही। 
आपन चरित कहा हम गाई, कहो विप्र निज कथा बुमाई। 
वार्ता के प्रारम्भ में हँसि? शब्द बड़ा ही सुन्दर है। राम केा 
ठीक वही आनन्द आ रहा है जो आँख मिचोनी खेलते हुए क्रिसी 
बालक के तब आता है जब वह अपने प्रति-इंद्ी की खाज से 
बाल-बाल बच जाता है ओर हँसकर अधिक छिप जाने का प्रयत्न 
करता है। देखने वालों के इस छिपने के प्रयोग में भी कोमल हास्य 
का मज़ा आ जाता है। श्री विजयानंद जी त्रिपाठी ठीक कहते हैं 
कि उपयक्त पदों से सुन्दर, सरल, आधिसीतिक एवं संक्षिप्त वर्णन 
चालकांड से यहाँ तक की कथा का ओर है| नहीं सकता | 
अब हनुमान जी ताड़ गए ओर नम्रता से रास के चरणों पर 
गिर पड़े । रस का रूप बदल गया | हम “हास्य? से 'शान्त” रस पर 
आ गए | परन्तु कासल हास्य का एक पद हनुमान जी के मुख से 
निकल गया :-- . . ; 
मार न्‍्याब में पूछेडें साई, तुम कसि पूछेउ- नर की नाई । 


् 
ड़ कप हद ६ श्खा 5 हेनेदी आर श डा ४2 | | 


बानी बा्मी एथश मोती किया है। जा सकता । 


+ कर नम के ः 2 
इस एसंग में हास्य का बह गम ये चयानरद है जे दो मिर्षों के। 
् |. 
इसे समय कोड है रद ये बहन दिसों बाद थोड़े रपास्गण के साथ 
हक जिक्र मर दिनो के कॉपिक पान नहीं पाते था | 
पेज खर पे छिलदिय ४ हर पट ने पहन नए पाते सनक ह। ६६ 
| हु ः के 


होती £ शिसपए आपस में परदियान होने पर 
परम आ्िए धष्ट पहला है। कफ आला विलाव& 

(प्पणिटरक पा अम 3 से ता हाय पद हितों है हिसफो एण ध्डी 
हे 


धान शूज पाने पर शप्रोषराग प्रातो- "पद 
पी सास भून जाते £े चार मना तदझ 
एन शाम भी के मी शोध चाता /। परान 


शश्मश 7 & छीधिन होने पर शाम मी पर समगल्‍यमा पार 
जी कट $ 
अत / कि पहल गुस्सा ने कास्मो बहस 


[॒ कै हा 
भय दिसाई ले आप माय सरश सधीय । 
खा्मग के गेदर बदल हुए दूरर पंपापुर में मगर गंध ज्ासो 


£। द्योकि यह घमुप पद सीट घटाएं हुए बहने 7 कि संगर के 


ऊ 


गाय में मिला दें गा। संधीय मयभीव सिर आंगद च्यार सारा का 
इनके पास भेजने €ै। दे सेख्र भाव से लएमाग का फ्ीध का 


| गुमीव भी छसा साँसते दि और दिर सथ के साथ 

ले सम ही के पार जाग 7 । समीय सग्नता से या एल 

माह घरस बझिर फट झशतोरी, साथ मोदि काई सादि ने खारी । 

आप्रभितायय अवल देख नये साया, हे साथ करते जो दाया। 

धिपय घश्य झुर नर गति स्थासी, में परामर प्रशु फपि ्ति फामी । 
युक्तियाँ हतनी सुन्दर ४ कि मगयान का क्रोध जाता रहा कौर 


सुल्यय फर बोले कि भाई! तुम मुझे भरत-सश प्रिय द्ठी 


अर 


( १२६ ) 


रास की इस मुस्कान सें परिहास एवं उपहास दोनों भाव हैं उपहास 
इस कारण कि सुग्रीव ने 'मोहिं कछु नाहिं न खारी' की ऐसी युक्ति 
से श्रमाणित कर दिया कि आधी भूल भगवान राम ही की जँचने 
लगी कि नाहक़ गुस्सा हो रहे थे । परिहास की सामग्री तो 

भें पासर पशु कपि अति कामी ? 


वाले वणन में मॉजूद ही है। राम जी हँस पड़े कि सम्रीव अपना 
क्रेसा हास्यजनक वर्णन करते हैं 


इहनुसान-रावण संघाद--हम हनुमान जी के खिलाड़ीपन की 
मिसाल दो बार दे चुके हैं, अब तनिक उस संवाद पर दृष्टि डालनी 
है जो राचण से हुआ। वार्ता में हाजिर जवाबी के साथ ' भक्ति 
विवेक विरतनय ? मिली हुई है अत: हास्य के साथ शान्त-रस 
का आनन्द नहीं जाता । रावण का प्रश्न है--- 


केहि के बल घालसि वन खीसा ? 


उत्तर कितना हास्यजनक है पर उसी के साथ महाकाव्य की 
कितनी विशालता का सूचक-शब्दों में महाकवि मिल्टन से भी 
अधिक आओज है | हनुमान जी कहते हैं--. 
सुनु राबण त्राह्मांड निकाया, पाइ जासु बल विरचित माया | 
नाक बल विरंच हरि इशा, पालत हरत सजत दश शीशा । 
ना बल सास बरत सहसानन, अंड कोप समेत गिरि कानन | 
पर जो विविध देश सर त्राता, सुम से शटन सिखावन दाता। 
४ग काजंट कठिन जहि भंजा, तोहिं ससेत नृपदल मद गंजा। 
शनम पर से कटाक्ष का बार बहुत साफ़ है। हनुमान जी 
ते £ कि भार, में रस राम का दल 


रायाम का दूसरा व्यंगपूर्ता प्र-्न £€ कि-- 
० और का कर  #ह के. बह + हीं 
कापा अयाग सुन नहिं मोदी, देखो अधि अशंक शठ तोहीं। 


छिप दे 
अ बर अर 
आशा के हुभाए प्रशनाई शाम बाद सन परी ब्रा: 
का 
कर 37 ् >/2%4 ध्र्ड कर श्शादा, अब 26 $७ २##6# * «6 ३१०५६ ४७१३७ 
कब कद चल हक जरा. मुल्क हट # न! खिल 2 डर परत 3 ० “मे क्त न # #*# ६ है. आ0] 
माह धर दर आए सजि सदा कह पर दतें शा है ग्य श। 
्ब 


श्र बे 
बूपिशि को चर घाट बी साय /4 साषणा लाप गा एग बढ़े भी 
थे 


कारद पा सही था अतः मेष सिम के संबंध में शणि लिदमगा 


औ 
मत हरि धदन विद्ोसि दादा, 
>> ल ३0*क९० ०४६ |» 2 सु [ कल +म््आ का, शु 
४337३ 47/5 ३ हयथ दस स्ुहाएर | 
इश्पन्परयूतर पमेऋ # परार्ग पशाइशश रूप में ॥पर शो ड़ 
रा ४ 
हिल शत है) 
कर मिएा श्र रे क प 
४३३४३ पृ हर हार हल की (>+« 
* मोद मूल घद सलप्रः स्थागढ मुस आनिमान 
भेंट राग शनायश कया सिंधु भगयान। 


कक 


है मनिक हुए हास्य था आनंम्ट लीक्षिए। सीधा हाग्य पढे 
(ि हम गद्य पर # से पर स्थख जहों दास्यडानाों पर सी चयाव 
|] ' ल्‍ ् #.. 4४ 
पर परिश्रीस हास्य था ह्टी 


कम] 


सी हटने / | खबशा प्रहता ० 
योगा पिशति मं अभिमानी, मिला £सदि फवमि चढ़े शुरु शानी । 
यदि इतना हो रहना मो शायद ऐसी का शगा सीधा ही दाना 
परन्‍्तु झागे के पद से रायण का श्ेकार इसना स्पष्ट है हि " भंही 
धग्नि-मायफ पर 7में हैसी आरा ही जाती ?ै :-- 
मन्य निकट प्राई खान गाहीं, लशेगि अधथरा सिसाथन भोदी। 
“नुमान की फ्रा उसर बदा ही संन्तिप्र ट पर ऐसा टि फि 
शयशा निल्मिला उठता £ घोर हास्य-रस रोफ्-रस में परिशार 
दो ज्ञाना है। इनुमान जी फटने |: 


( शश८ट ) 


उलट हाइहि कह हनुमाना, मति भ्रम तोहि प्रगट में जाना । 
हास्य की हार में रावण की चिड़चिड़ाहट हँसी से निरहँसि 
की द्योतक है। अंत में विभीषण राजनीति का उपदेश करते हैं 
अतः हनुमान की जान ते छूट जाती है परन्तु उनके संबंध में निम्न 
प्रस्ताव हाता है-- 
कपि के ममता पूँछ पै सब कह्यो समुकाय, 
तेल बोरि पट बाँघि पुनि पावक देहु लगाय। 


नटखट हनुमान मन में मुस्कुराते हैं ओर समझ जाते हैं कि 
भगवती शारदा स्वयं सहायता दे रही है। हनुमान अपने नटखट 
पन में कठपुतली बन जाते हैं | लोग पूँछ में कपड़ा लपेट कर तेल 
में ड॒बाते हैं पर बह कुछ नहीं चोलते। तालियों के साथ नगर में 
अ्रमण कराया जाता है. पर वह भीगी बिल्ली बने हुए हैं । यहाँ तक 
कि लात की मार भी सह लेते हैं ओर मोन ही रहते हैं। हाँ, बीच 
में एक खेल अवश्य कर देते हैं--- - 

रहा न नगर कतहूँ घृत तेला, बाढ़ी पूँछ कीन्ह कपि खेला । 

पूँछ में आग लगाते ही खेलाड़ी हनुमान तख्ता पल्नट देता 
है । नगर जलता है ओर हँसने वाले रोते और हाहाकार करते हैं । 

हनुमान अंगद आदि की घापसी ओर मधुचन का उत्पात -- 
देनिक नेतिक नियमों से नकेल तोड़ा कर हास्यप्रद काम करना 
भी हास्य-रस का एक अंग है। इसी के परिभाषाओं वाले अंश 
में नकेल तोड़ना? (8शझ8० ०! [0००४४४०॥) कहां गया है | हम पहले 

यह भी बता चुके हैँ कि श्रीवास्तव जी सरा रा रा कबीर? आदि 

के इसके उदाहरण मानते हैं परन्तु इसे साहित्य का अंग नहीं 
सममते | हमारे कुशल कवि ने इसे भी परिसार्जित कर साहित्य 
का अंग बना दिया हैँ जिसका एक सुन्दर उदाहरण यहाँ दिया 
जाता है । 


( १२९ ) 


हे हनुमान जी आदि सीता की खबर लेकर खुश- खुश लौटते 
हैं और सुप्रीव के विहार-स्थान ' सधुवन ? में घुस कर ऊधस 
मचाते हैं--. 

तव मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मघुफल खाए। 
रखवारे जब बरजन लागे, सुष्टि प्रहार हनत सब भागे। 


'फल खाए?, शहद्‌ पिया और ऊधम मचाया, ये सब कुछ राजा 
की आज्ञा-विना ही। और मज़ा यह कि स्वयं युवराज भी इस 
धमा-चौकड़ी सें शरीक हैं । ख़ुशी के उन्‍्माद का वह ज़ोर है कि 
जो रखवारा सना करता है उसी से धौल-धप्पे की ठहर जाती है। 
बेचारे सब भाग गए और राजा से फिरयाद करते हैं :--- 


जाइ पुकारे ते सब बन उजार युवराज । 


सच है, जब काबे ही से ,कुफ़ शुरू है ते मुसलमानी कहाँ रहे ९ 
युवराज स्वयं ही उत्पात के कारण है। 

सुप्रीव अग्रसन्न नहीं हुए क्‍योंकि बह ताड़ गए कि “ करि आये 
प्रभु काज ! और इसलिये ' हर्पित ? हैं। सच है, हम रोज़ देखते हैं 
कि परीक्षा में पास हे जाने के वाद लड़के हुल्लड़ मचाते हैं, एक 
दूसरे से मिठाइयाँ छीन कर खाते हैं, परन्तु बड़े लोग नाखुश नहीं 
होते बल्कि खुशी से देखते और हँसते हैं । इस मधुवन के उजाड़ने 
ओर अशोक-बाटिका उजाड़ने वाले ग्रसंगों की तुलना करने पर 
पता लगेगा कि एक ही श्रकार की वाह्मरूप वाली परिस्थितियों से 
एक जगह हास्य और एक जगह राद्र-रस कैसे उत्पन्न किया गया। 


, लंका से लोटने पर हनुमान-राम वार्ता का पक प्रसंग-- 
भगवान रास हनुमान जी से पूछते हैं, कि रावण जैसे राजा 
की सुरक्षित लंका को आखिर तुमने जलाया कैसे ? हनुमान जी 
कहते हैं--- 

९ 


( १३० ) 


साखा मूंग की बड़ मनुसाई, साखा ते साखा पर जाई। 
नांधि सिंधु हाटकपुर जारा, निशिचर गन बधि विपिन उजारा ॥ 

हलुमान जी का यह उत्तर कितना नम्नता और भक्ति से 
परिपूर्ण है और उसमें कैसे कोमल हास्य का पुट है--विशेषत 
प्रथम पद से । 

रायग-मंदोदरी-संचाद--उल्टी हँसी का एक और उदाहरण 
प्वेग्विर पर यह याद रखिए कि यह कला साधारण हास्य-कला 
प्रधिक कठिन है। कारण एक ओर तो हँसनेवाले का विचार- 
ग स्पष्ट हो जाना चाहिए जिसमें हम समझ जायें कि आखिर 
हू क्‍यों [सता था और दूसरी ओर उसी साधन द्वारा हँसने 
बाले की किसी ऐसी त्रट्टि का विकास हो जाना चाहिए जिस पर 
हमें सी आा जाय | कला कितनी सूक्ष्म होती है? यदि कहीं 
से बाले की हंसी के कारण स्पष्ट न हुए तो मुश्किल, और यदि 
कसा स्पष्टीकरण होने पर दँसने वाले के साथ सहानुभति हो गई 
॥ उल्टी हसी गायब ! 

मंदीदरी रावश से कहती ह 
सगुमस जार दृत के करनी, स्रवर्दहिं गभे रजनीचर घरनी। 
दागु नारि निभे सचित बुलाई, पठवह कंत जो चहह भल्ादे॥ 
हद छू हम विधिन रखदाद, सीता सीत निसा सम आई। 
सगाई सोच सोया भिश्ठु दीरठ, हिन ने तुझाार संभु अज कीन्दे ॥ 

गम बान यथटि-्गनस सरिस, निकर सनिसाचर भेक, 
दश ताति धसन ने सब ठागि, ज़तबन करह तजि टेक । 

हे एाथना सनकर दया के खजाय राबगा में अहंभाव उसेजित 
ही गया । वरतज की कणा देगिए कि होटि ने किस संदरता से इस 
४ ३ मे संदायता दी । साटफरीय करा का गंगा यही है कि खहचा 
बो | काश किसी शान की हिसी एक जिचार से कदता है 


हक रे | /88। 4(/ 


कं । 


( (३१ ) 


ट मेने थाले पर उसके सवंधा विपरीत प्रभाव पहला है। 
खाये लिरागोा ? 
ऋयन सुनी सद्ध ताह़ी दानी, विशेसा जगत विदित अभिमानी । 

सामानिशझ-मनीवत्ञानिक उपस्थास-फला का या कितना भला 
चीर दोटा सा नमूना है, रावण के भावों फी स्यास्या करके हमे 
इसदी ईसी के लिये द्विसल संदरता से मैंयार किया गया।ै। 
रयण पाता रि>- 

समय सुनाव मारि कर साौँचा, मंगल मह्टे भय मन 'अवि फॉँचा । 
जी जाप सह फटकार, लियहिं विधारे मिश्चियर सयाई। 
फर्पार्ट लोफकप जाफी पासा, तासु नारि सभीव घढ़ि दसा। 

फ्धि में फिस उत्तमना के साथ शरागश फ्री ऐसी के फारण 
घता दिए ह। रावण के हृष्टिफोग से दितीय पद मंदोदेरी--वाक्य 
बाते दोट हा किनना झ्ीरदार उत्तर सु बद्दी इमारी उल्टी 
हैसी फो उमार देता है 'परोर सेट से अनाय्रास निकल जाता ट्रि, 
लता छपक पे !! 


मंदीदरी से थिदा दाकर रावण राज्य-सभा में 'प्राता है और 
मंत्रियों से प्ग्न फरता टै दि क्‍या करना चादिश । फवि 


ह्ग्य्ता 


पठेठ सभा खबर असि पाई, सिंधु पार सेना सब शअआई। 
बुक सचिव उचित गत ऋदूहू, ते सब ऐसे मद्ठ करि राह। 
लिनेट सुरासर तब शअ्षम नाहीं, नर बानर केहि लेख माँदी। 

यह देसी भी कितसी दोदणी ४ | मंत्रिगण रावण के प्रश्न पर 
टसने एँ आर हग उसकी देसी पर। नाटकीय विराधाभास का 
आनन्द भी यहाँ कम नहों हैं। हमारी उलटी देसी का कारण 
अंतिम पद का ध्ंतिम चरग ६ । कवि एसारी सहायता करते हुए 
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सामाजिक उपन्यास-कला का कितना सुंदर उदाहरण अपनी 
व्याख्या में देता है :-- 


सचिव बैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहिं भय आस, 
राज धर्म तन तीन कर होइ वेग ही नास। 


सोइरावण कहूँ वनी सहाई, अस्तुति करहिं सुनाइ खुनाई | 


'ससुनाइ-सुनाई? में कवि ने किस सुंदरता से मंत्रियों का खुशामदी- 
पन दिखा दिया है जो हमारी हँसी को और भी उमार देता है। 
यह “ खुशामदी चरित नायक ?” श्रीवास्तव जी की गणना में 
भी रह गया है। इसी लिये मेंने पहले उनकी गणना समाप्त 
करने पर साफ़ बता दिया है कि काई गणना संपूर्ण नहीं हो सकती 
और हमारी कोई भी त्रुटि हास्यजनक बनाई जा सकती है। 
प्रसंग से बाहर की बात है, परन्तु यह विचारणीय है कि यहाँ 
कितनी सुन्दस्ता से उपदेशक्क और कलाकार की एकता का 
प्रगटीकरण हुआ है। 


विभीपषण का राम के समीप झागसन--रास जी को पता 
लगता है कि विभीपण उनकी शरण आ रहे हैं। लड़ाई का समय 
है अतः सचेत रहना भी आवश्यक है। शीघ्रवा से मानो एक 
प्रकार की समर-सभा घुलाई जाती है और राम जी सुग्रीव से 
पूछते हैं कि क्या करना चाहिए। सुप्रीव का उत्तर स्वसावतः राज- 
नीति के अनुकूल ही निम्नाठुसार है :--- 


जानि न जाइ निशाचर माया, कामरूप केहि कारन आया | 
भेद हमार लेन शठ आवा, राखिय बाँघि मोहिं अस भावा ॥ 


राम जी इस राजनीतिक सम्मति का उचित आदर करते हैं 
परन्तु महाकाव्य के चरितनायक “ जगत्पति ? के अवतार होते हुए 
अपने शरणागत आए हुए व्यक्ति को त्यागना सी नहीं चाहते और 
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फाने हैं झि रातसों फे लिये तो लघ्मगा जी फाफी हैं, में अपने प्रण 
भ कयों दोई ? छधि लिसना ह :-- 
गये भाँति से धावाः चस हा छापानिधान ) 

४ दुस्य भाँति से सघष्ठ है कि राजनीनि झा इप्रिफोश छोटे 
का गया। या की हैसी दासा-रस को शपा अति सूदूम जवाएरख 
है। फधि भे साई संपेत किया फ्रि इस ऐसी में फकृपालुता का 
पिकास है। सथ है, ऊय एम सारों परिम्धिति की प्रतिकृल पाकर 
भी किसी पर दया कते | सो हव फोर फूपा का विकास ईसी सें 
दिता है, क्योंकि इसमें भोविकता पर धान्मिफता फी विजय शहोतसी 

नो परानना फा रस £। इसी और यदू इसो इसलिये उत्पन्न 
ऐसी कि राम जी सोचने हैं हि ' एइश्झस थे सयानेन्यश् शाब्ते 
दारद  ( हर शासस प्यपनी धुन में मगन है ), सुझे तो शर्गागत 
का पत्म लेगा हैं और सुप्रीध को राजनीति का। दोनों दास्व- 
पात्र १ । 

£ उमये भत्ति * में सैपशासन ((छाशांएिाकाशं वराणाआरपए) 
फा यहा पी सन्दर ददाएग्ग ट | राजा आर मंत्रिमंटल के हषट्रिकाग्यों 
फा समीकरण हो गया । रास जी फ्री यह आता 7 कि भाह ! 
नुम अपनी निगरानी रखो पर बह दारगासत है खत: आदर से ले 

| सवोकि इसुमान प्रर भक्त थे, उस्दें शरणागत बाला विचार 
ही बहुत पसंद पध्याया | 
समुद्र से प्रार्थना--अत् विभीषयण समर-सभा में थआ चुके हख 
प्रार राम जी ने राजनिलक द्वारा उन ' लंप्रश ? बना दिया। 
रामजी स्वभायत्त: अम उन्दहों से पूछते ॥ कि भाई | समुद्र फो 
कसे पार किया जाय ? विभीषण साधु स्थसावी एवं नीति निपुण थे 
ध्यतः कहने है : 
कद लंकेश सुनाए रघुनायक, कोटि सिंधु शोीपक तव शायक। 
यद्यपि तद॒पि नीति अश्रसि साई, विनय करिय सागर सन जाईं॥ 
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, यह सलाह रामजी के स्वयं ही स्वभावानुकूल थी अतः बहुत 
पसंद आई, परन्तु लक्ष्मणजी जो वीर तथा स्वातन्त्र्यप्रिय थे, तड़प 
उठे ओर तमक कर बोले :-- 

नाथ देव कर कौन भरोसा, सोखिय सिंघु करिय सन रोपा। 
कादर मन कर एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा॥ 

नागरिक स्वतंत्रता का क्रितना सुन्दर उदाहरण हैं। समर-सभा 

का एक सदस्य कठोर से कठोर कटाक्ष करने के लिये स्वतंत्र है। 
* कादर ? और 'आलसी ? का संकेत इस समय राम और विभीपण 
के सिवा ओर किसकी ओर हो सकता है ? पर लक्ष्मण के शिष्टा- 
चार को भी देखिए, संबोधन ' नाथ '--शब्द से शुरू होता है और , 
दूसरा पद सिद्धान्त रूप में रखा गया है। वैयक्तिक आक्षेप रूप 
सें नहीं | रामजी के लिये कि लिखता है :-- 

सुनत विहँसि वोले रघुवीरा, ऐसेइ करव धरहु मन धौरा। 

इस हँसी को में उदारता की हँसी कहा करता हूँ। वेध-शासन के 

शासक में इस उदारता का होना कितना आवश्यक है। वह 
जानता है कि सभासद नेकनीयती के साथ वाद-विवाद के संघप में 
बहुधा क्रुद्ध भी हो जाते हैं परन्तु ऐसे क्रोध का स्वागत उदारता की 
हँसी से ही होना चाहिए और काम ऐसा होना चाहिए कि दोलनों 
दृष्टिकोण निभ जायेँ। इसीलिये रामजी कहते हैं कि भाई ! पहले 
शील का निर्वाह कर लेने दो :-- 

* गुड़ से जो मरे तो ज़हर क्‍यों दो ? ( ' नसीस --लखनबी ) 
तनिक धीरज घरो, समय आने पर बैसा ही किया जायगा जैसा 
तुम कहते हो । “ घरहु मन घीरा ? में लक्ष्मण पर बड़ा ही कोमल 
प्र ः सुन्दर कटाक्ष भी है जो वाद-विवाद में जान डाल 
देता है। 


इस दृश्य की ओर हम पाठकों का ध्यान फिर दिलायेंगे--डउस 


५: 
ख्मय पद ल्यी हाय पर शाया की च्म अपना पं ख्थान्यां 
पु छा है जा है. हि अ | ४ 3 
टसी जिस पथ राग के. सगड में सति भायी हीने फा ' सगह से 
रे न छः हे के ०" हू मु ः्म 
झपानई इोममा की # खकार शाम वी भी गास्य-पाप्र पना 
ला हू 
र्र्ड 
कै 

पे धुरार +जवादय का हो मफायर भरने जाए हेंश 
न मि बह 556 0 5० पे 2 
३३ [ हद हश्जन एापर पी किनिरदयि देरी सो शाम एे गरणगरगत 
पर इथाभाए मय गमप के पति शल पा बह प्रशाध पा हि उसके 
झेल मे गशमादत: ईसा निषय पड़ी चार उनेछा साख रहग्य सास 


5] 
हि 
४६. 
हि 
४, 
कल 
श् 


कि 

गया 4 मानी पे शदाइदगी धन रे चरम एन बा । 

हम च्कः का ओ हि 

देवए दागी गजगर पर वश सपीव थे, पथ साफ गण॥ गयोकि 
५ 


दमुमान जी के शाप फनी पगन्मंग यो पाध यो साई थी चित: यहाँ 


*व्म भंग पर पव्पट निडि 
कि गा ८ भ्णे र्ज मरने ध्जट। 
गर यया था, पर बारें और सेना में घुभाया गया 'चीर 
* हू ल्‍ ं 
भोलगप्ण की सन हुई । फरि लिखना 2? :-- 
थे प्रदार मसारंग पपि लोग, दीन प्रुश्ार्म मर्द ने स्थाग | 


ग 


ली हमार हुए नासा झामा, नेहि फोशलाभीज्ञ 5 चाना॥ 

कसर पद में एस शाण्सो ४ फदय का विमना सग्दर विशग्रग्ग | 
ओर सनी दशा निश घरिनन्पप-हला छा पिगगा अत पदादईरशा 
यट # भगवान पे टीन फाो ह्रमाय दि उसने विरोगी के सानस पर 
विलय थाई को अय उनमीं की दुद्माई दे रहा है । 

लदसण जी फो भी दया वा गई और साथ ही टसी भी | कसि 
लिखता है -- 

दया लागि ऐँसि शुग्ग गुड़ाये । 
लेदभरा की इस 'गुरग याली शातुर्ता पर पुनः विभार 


हि 


( १४६ ) 


कीजिये। लक्ष्मण ने उन्हीं के द्वारा रावण को पत्र भी भेजा । सच 
है, भरोसे से भरोसा पेदा होता है । 


राषण ओर ग़ुप्तचरों का संवाद--गुप्तचरों ने लौट कर बानर- 
सेना का बड़ा ही विशद वर्णन किया, परन्‍्तु क्योंक्रि वह प्रसंग 
से बाहर है अतः छोड़ा जाता हैँ। उस वर्णन के बाद गुप्तचरों 
ते कहा कि राम :-- 
सक सर एक सोख सत सागर, तव॒ अ्रातहि पूछेहु नय नागर। 
तासु वचन सुनि सागर पाहीं, माँगत पंथ कृपा मन साहीं। 
बस रावण के मज़ाक का सौक़ा सिल गया । बह कहता है-- 
सुनत बचन विहँसा दस सीसा, जी असि मति सहाय कृत कीसा। 
ा ह 
सहज भीरु करि वचन हृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। 
हास्य कितना उत्तम है ओर राम जी के किस सुन्दरता से हास्य- 
पात्र बना देता है। गुप्तचरों में राम के प्रति सहानुभूति उत्पन्न 
हो ही चुकी थी, वे तिलमिला उठे और चोले-- 
सुनि खल वचन दूत रिसि वाढ़ी, समय विचारि पत्रिका काढ़ी । 
राम अनुज दीन्हीं यह पाती, नाथ बेंचाइ जुड़ाचडु छाती । 
.. अंतिम पद की चोट बड़ी सीधी थी परन्तु खेलाड़ी रावण ने 
मेप को क्रिस सुंदरता से हँसकर मिटाया | कवि लिखता है-- 


विहँसि वाम कर लीन्हीं रावन, सचिव बोलि सठ लागि वेचावन। 


अच पत्र का विपय देखिए। वह हास्य-रस के कटाज्षांश का बड़ा 
उत्तम उदाहरण है । यद्द भी विचारणीय है कि शान्त-रस को हास्य 
में किस सुंदरता से मिला दिया गया है :-- 


बात न मनहिं रिकाइ सठ जन घालेसि कुल खीस, 
रास विरोध न उबरसि सरन विष्णु अज इईंस। 
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ही दसि मान पिदुप्त हम, प्रसे पद पंझछत भू 
होहि छि. राम सरानस, गाल सुगम सदिन पतंग । 
प्रस्दत पट हाशिएर हइपसर पर ग्रह परन्न द्वनि हाल पर शिया 
गया था। राबगा की परएुयसी घोर रामनप्रिभोषण के; प्रति फदास 
*ि हर ० हूं 
का फियसना आह जवाब (। सुनते हा रापण भयभीन हो गया 
प्रस्नु ऊपर शी घमादटी इसी देशिए :-- 
खुनते संभग सम से ग्रुसकाई, गडते दसासने सग्हि खुनाई। 
सभूसि परझर सास चगासा, लगु तापस फर मास विखासा | 
 सयदहि सुनाई ! से फ्रत्रिंगता स्पष्ट दी ज्ञातो है आर दसरा 
पद सो लदइसख के प्म पर एड बंदी दी सुंदर एवं दास्यप्रद घालो- 
घना का कास देसा है । 
० ः > कं रु 
समुद्रराम सपाद--मय सीसे दिन हो गए 'परोर समुद्र न राहु ने 
है मो राम जी की फोघ प्रा गया। झूयि लिखना ि :-- 
विनय ने सानस जलध जड़, गए तीस दिन शीन, 
घोल राम सकाप सब, भय धिमु होथ न प्रीति! 
लटसन याम सरासन खानसोस्य ब्रारिधि सिसिख झसानू। 
संठ खनस धिनय कुट्ििल सन ध्रौती, लात फृपन सने सुंदर भीती । 
गसना रस सन झान काानी, अति लोगसी सन ग्रिरति घग्यानी । 
क्रीधिि सम छा्मिरददि इरिफरया, झसर घीज खेर फला जथा। 


अंतिम चरण लदगण के सिद्धान्त फी फिसनी संदर व्यास्या 
। उनझा आशय यहां था कि दुष्ट का घाटना देनी चाहिए। उस 
ये साथ दया फरना ऊसर में धीम बाना हं। प्रस्तुत असंग से 
बाहर की साथ £ पर हसना अवश्य कहगा दि यार्य उपदेशक झोर 
फलाकार का कला संदर समन्वय | । उपदेशों में रस है ओर रसों 
मे उपदेश ह 


०६५ 
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ससुद्र घबड़ा उठा और विप्ररूप धर भेंट ले सामने आया 
और बोला :--- 
... ... ५००५ ००-००. ----०--- लेमह नाथ सब अवगुन मेरे । 
गगन समीर अनल जल घरनी, इन के नाथ सहज जड़ करनी । 
तथव॒प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथन गाणए। 
प्रभु आयखु जेहिं कहँ जस अहही, सो तेहि भाँति रहे सुख लहही। 
प्रभु मल कीन्ह मोहिं सिख दीन्हीं, मरजादा पुनि तुम्हरिय कीन्ही । 
आदि। 
मोटे अक्षरों वाले वाक्‍्यों से कितना कोमल कटाक्ष किया गया 
है। राम जी समझ गए, कवि लिखता है-- 


सुनत विनीत वचन अति कह कृपालु मुसकाइ, 
जेहिं विधि उतरहि कपि-कटक तात सो कहा उपाइ। 


इस मुस्कान में .कितना सुंदर उपहास-भाव है। परिहास का 
अंश कुछ उसी तरह है जैसा उस समय था जब सुग्रीव ने आकर 
अपना अपराध मान लिया था ओर कहा था कि भगवान आप 
ही के माया-चक्र में पड़ा रहा। हाँ, मात्राओं में अंतर है। दोनों 
प्रसंगों में दास्य-रस का कुछ वैसा ही विकास है जैसा उस समय 
होता है जब हम किसी वालक पर क्रोध करते हैं और उसके 
क़सूर मान लेने पर उसे हँस कर छोड़ देते हैं । 

सेतु वंध--समुद्र का पुल वैध जाने पर उसकी सुंदर रचना 
देख रामचंद्र जी खुश हुए | कवि लिखता है-- 

देखि सेतु अति सुंदर रचना, विहँसि कृपा निधि बोले बचना । 

इस हास्य में एक तो संतुष्टि की हँसी (8976 ०(&४४४४/४०४०7) 
है और दूसरे वह हँसी है जो उस आनंद से पैदा होती है जो हमें 
किसी सुंदर कला के नमूने के देख कर होता है। इसीलिए रस्किन 
ने लिखा है कि सुंदर वस्तु से खायी प्रसन्नता होवी है ( & पराणह. 
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ए मियां ३० कराए फिमी एच ) | शिन्प-पफला फी श्ख सुंदर 
रचना ने राम जी के एमित कर दिया । 
समुद्र पर से सेना उतरने लगी परन्तु बानरों के उतायलेपन 
से समुद्र पार छरने का सित्र फधि ने यों सीचा ट-- 
सेनु बंध भई मोर अति फति सभ-प्थ उदड़्ाहिं । 
अपर अलभगरनि उपर चंदिलद्दि पारी जाएईँ। 
अस फीतुझ विलाकिदो३ड भाई, ब्िदेसि घले फ्रपालु सघुराई। 
यहाँ खल याली ऐसी (#रप्रह्ी।ला छा ्रीम्राव!७ ) और 
£ नकेल ! नोद हँसी ( |शाएतिल' ते गीलताता ) दोनों शामिल 
है। परन्तु | दोनों माधुय रूप में, क्योंकि कवि ने एक ओर 
“ क्ीतक ' और दसरी और ' फ़पालु , पर जोर दिया है । 
अब तनिक कठपुतलीपन का हृरय देखिए । सच है, 
क्या लुत्फ जो रो पर्दा ख्याले, 
जादू बहू जो सर पर घद के बोले । ('नरस्तीम'--लखनवी) 
सदी रावश जिस ने राम जी का मज़ाक उड़ाते हुए का 
या कि-- है 
£ सागर सन ठानी मचलाह ? 
इस समय समुद्र पर पुल बेंच जाने को खबर पाकर 'अदुभुत 
ओर भवानकछ सरसों का ऐसा शिकार बना ४ कि सहसा उसके गुखों 
से निकल गया कि-- 
बांधे जल निधि नीर निधि, जलध सिंधु वारीश। 
सत्य तोय निधि पंक निधि उदधि परयोधि नदीश। 
£ सत्य “शब्द साफ बता रहा हैँ कि रावण उमय रखसों से 
प्रभावित है और उस यकायक यकीन नहीं होता | इस समय वह 
अपने दसों मुखों से घोल रद्या है और हर मुख से समुद्र का एक 
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नया नाम निकला है। अद्भुत-रस पैदा करने के लिये समुद्र की 

महिमा दस गुनी बढ़ा दी गई। प्रिय पाठकगण तनिक अपनी विचार- 

शक्ति से काम लेते हुए इस दस गुनी आवाज़ के साथ अद्भत 

आर भयानक रसों के चोंका देने वाले प्रभाव की नाटकीय कल्पना 

कर तो उन्हें बड़ा ही आनंद आएगा। रावण अपने कठपुत्तलीपन 

से एसा विवश हो गया कि उसे यह भी ख्याल न रहा कि वह भय 
कहाँ प्रगट कर रहा है । कवि आलोचना करता है-- 


उयाकुलता निज समुसि वहोरी, विहँसि चला गृह करि भय भेरी। 


रावण मेप गया, क्योंकि उस ने अपनी व्याकुलता राज-सभा 
से झंगद कर दो थी। अब बह हँस कर उस झप के सिटाता हुआ 
घर चला जाता है। 


देल-बद्दलाव के सावन (0०००४४ंणा )--कवि ने बड़ी 
सुंदरता से राम ओर रावण की सेनाओं के दिल-बहलाव के 
साथनां का बणन किया है। हास्य-रस तो है ही और उसकी 
वियचना भी की ही जाग्गी। परन्तु शायद फिर अवकाश 
ने ग्राए प्यग: कुछ प्रसंग के बाहर भी संकेत रूप में कहना 
उश्यक जान पद़ता है। आपके महाकात्य तथा नैतिक दृष्टि- 
गि से देवी आर आमसुरी दिल-बहलाब के साधनों के अन्तर पर 
वियाग करने का सड़ा ठती अच्छा मोक्ता मिलेगा यदि आप उसय 
संग की सुलना स्व करें। राम की सेना में शान्त-रस-अधान 
सानने रपी कवि-सस्मेलन सा रचा हुआा है और मित्रता की समता 
गे अुल्टरना का आनंद हैं, सानो हम किसी देवी कब में 
पर दूसरी और शराब की सभा में मंदिर, मांस, नाच रंग के 
दा साथनाों का हस्य है जैसा शोकसपियर-कृत  हँमलेंट ' में 
हि गः। इसी फारण में कटा करता है कि कबिवर शेक्सपियर 


* 
हो आज हय भामडफा ४ 


डिक में साविकयाद का चित्रण करने हुए यह 
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दिखाया  छि उसकी ठोकर से आदश्शायाद फेसा चफलाचूर दो 
जाता 2 । 

हां, तो हमें यार्त दास्यड्स की स्यारया करनी है। रामायण 
में एम दो अफार के ऐसे दम्य मिलने £ लिन फी ओर हरास्य- 
मर्मझों का प्यान कंदामित नहीं गया और यदि गया भीद2ेंतों 
साणरूप से। पहले फे एम साधु कऋाम्य फर्रेग जिस में माधुय-गुग 
तमा प्रधान द्वातादी कि चारों पर मुस्फान तो स्थायी रूप से 
घनी रानी है पर खिलखिला कर नहीं इंसो जाता। या गुण 
रामायगा में इतना प्रधान ऐै कि आदि से पंत सझ पाया जाता £ । 
राम जी के साथ तो गदित मन की अवस्था मानों उनका एक 
स्थार्यी गुण घन कर रा गई है। चनोबास के समय भी जब इस 

था की मलना भरत-शा्रप्त के खद से की जाती है तो राद्य की 
फेखने वाली ग्तिरया कटी ४ छि-- 


मन प्रसन्न नदिं मानस खेदा, सग्यि संदेश शत यदि भदा। 


दसरा शामनास्य, जिसमें ने कवि साफ ट्रेसता है ओर न 
कोई घरित, परन्तु चित्रण ऐसा दाता हैं कि गुस्कार-बिना न पढ़ा 
जा सके । 

कवि लिखता ऐ-- 

सेल संग इक संदर देग्ती, अति उत्तंग सम सुभ्न विसेखी। 
तहें तम किसजय सुमन सुद्दाये, लंछिमन रणि निज द्ाथ ठसाये | 
सजावट कितनी स्वाभाविक हूं परन्तु ' रचि शब्द साफ़ बता 
देला है कि इस में कला है । 
तापर दचिर मुदुल मय छाला, तेदिं श्रासन श्रासीन क्पाला | 
तपस्या में भी साधुय एवं कला का आनंद लीजिए । है मृगछाला 
परन्तु रुचिर एवं मधुर । 


अए0. 
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प्रभु कृत सीस कपीस उलछंगा, बास दहिन दिखि चाप निषंगा। 
दुहु कर कमल सुधारत बाना, ...... ..«.--------- *+ ००-०० 


मित्रता के स्वच्छुंद्‌ व्यवहार का कितना सुन्दर चित्र है, परन्तु 
वीर-रस यहाँ भी मौजूद है । 
प्रभु पाले लछिमन वीरासन, कटि निषंग कर वान सरासन । 
एक सच्चे ' एडीकाँग ” की तरह लक्ष्मण यहाँ भी अपनी 
कतेव्य-परायणता में सचेत हैं. मानो उन्हें इस सनोविनोद की 
स्वच्छंदता से कोई लगाव नहीं । 


पूरव दिसा विलोकि-प्रभु॒ देखा उदित मयंक, 
कहत सबहि देखहु ससिहिं मृगपति सरिस असंक। 
वीर-रस की प्रधानता देखिये कि चंद्रमा की सगपति से उपसा 
दी गई है, नहीं तो बेचारे चन्द्रमा की पूछ शृज्ञार रस में चन्द्रमुखी 
के मुख से उसकी उपमा देने के सिवा और कहाँ होती ? 
पूरव दिसि गिरि शुह्ा निवासी, परम प्रताप तेज बल रासी। 
सत्त नाग तम कुम्म विदारी, ससि केसरी गगन वन चारी । 
विधुरे नभ मुकुताहल तारा, ......... -. 
रूपक कितना रोचक ओर वीररस अधान है, मुझे तो कहीं 
आर चन्द्रमा का बीररस सम्बन्धी रूपक याद नहीं पड़ता। 
रूपक से स्पष्ट है कि बहरहाल वीर-रस में ही सही, पर राम की 
तचियत का #ुकाव काव्य की ओर जा रहा है। तारा रूपी मुक्ताओं 
को विखरा देख राम के हृदय में श्रत्ञार-रस जाग्रत हो गया। दूसरे 
आधे पद में कहते हें--. 
निसि सुन्दरी केर सिंगारा। 


अब क्या था, सानो राम ने ऋकवि-सस्मेलन में सब के सामने 
इक समस्या रख दी | 
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कह प्रभु ससि भहँ सेचकताई, कहहु काह निज निज मति भाई। 
सुत्नरीव :-- 
कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, ससि महँ प्रगट भूमि की राँइ । 
सुम्रीव का ऋुकाव विज्ञान की ओर जान पड़ता है, पर है. वही 
सिपाही वाला विज्ञान ) कहीं लड़कपन में भूमि की छाया से ग्रहण 
पढ़ा होगा ओर गद्दा कहाँ से कहाँ लगा दिया। पर है कविता 
की वात, जिसमें काव्य-लिंग-अलंकार में तनिक से लगाव पर कारय- 
कारण आदि का संबंध बाँध दिया जाता है। देखिए न, हनुमान 
जी को सञ्जीवन-मूल सहित प्ब॑त हाथ में लिये उड़ता देख फ़ारसी- 
कवि फ़ैजी ने अपनी रामायण में लिख दिया कि हनुमान जी इस 
तरह से पहाड़ उठाए हुए हैं :--- 
महे-लव चूँ व नाखुन आरस्माँ रा 
[ जैसे नया चाँद अपने नख पर आकाश उठाए हुए है ]। 
आज-कल के किसी कवि-सम्मेलन में सुप्रीव ने यह पद पढ़ा 
होता तो मख्ोल की वाह-वाह से वातावरण गूँज उठता परन्तु राम 
जी के कवि-सम्मेलन में ऐसा नहीं हुआ | किसी ने समस्या-पूर्ति 
की कि :-- 
मारेहु राहु ससिहिं कह कोऊ, उर सहेँ परी स्थासता सोऊ। 
लड़ाई के समय यह कथन अत्यन्त स्वाभाविक है परन्तु यह 
चित्र राम जी के रूपक के नितान्त प्रतिकूल है। आखिर ठहरे कबि, 
जिसने जिधर से चाहा उधर से मज़मून बाँध दिया। 
किसी ने कहा-- 
कोड कह जब विधि रति मुख कीन्हा, सार भाग ससि कर हर लीन्हा। 
छिद्र सो अगट इच्दु उर माहीं, तेहिं सग देखिय नभ पर छाहीं। 
: शद्भार-रस की कोमलता का कितना सुन्दर नमूना है। अब 
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घन्द्रसा अपनी असली जगह पर आ गया। कहते नहीं बनता कि 
चन्द्रमा बड़ा है या काम देव की स्त्री रति | खूब ! 
राम जी कहते हैं--- 
प्रभु कह गरल चंघु ससि केरा, अति प्रिय निज उर दीन्ह बसेरा । 
विप संयुत कर निकर पसारी, जारत विरहवंत नर नारी। 
जिह॒वा से अनायास ' उक्त ” निकल पड़ता है। राम जी स्वयं 
वियोग-पीड़ित हैं अतः इस समस्यापूर्ति में उनके हृदय का स्वयं 
चित्र हैं । इसी आशय को लेकर हनुमान जी ने रास-वियोग का 
ज़िक्र सीता से किया है ओर खूब किया है । 


अब तनिक हनुमान जी की समस्यापूर्ति देखिए-- 


कह मारुत सुत सुनहु प्रभु ससि तुम्हार निज दास, 
तब मूरति विधु उर वसति सोइ स्यामता भास | 
मज़मून में भक्ति की कितनी सरसता है। कविता की विचार- 
हइृष्ठि से राम जी की कितनी कोमल चुटकी है। मानो हनुमान जी 
संक्रेत करते € कि जनाव भी तो ' स्थास ? है, यह विप का सज़मून 
अच्छा बाँध दिया। अरे साहेव! मज़मून यों वाँधिए जैसा में 
कदता हैं। उदू साहित्य के ज्ञाताओं को ' मीर ? और 'खौदा? तथा 
ग़ालिय' ओर जौक़' की नोक-मोंक का लुक आ जायगा | अस्तु । 
राम जी ईरंस दिए | कवि लिखता है :--- 


पयन तनय के बचन सुनि विहँँसे राम सुजान । 
इस ईसी में हनुमान जी के प्रति कितना परिहास हैं ओर अपने 
प्रति कितना उपहास, इसकी तुलना करना कठिन है। फिर साथ 
हो साथ झोौमलता का कितना विकास है, यह भी विचारणीय 
हैं। परिदास की कोमलता का कारण यह हैँ कि राम जी सोचते 
होंगे झि इनुसान की को भक्ति का खब्स है अतः समस्यापूर्ति भी 


( ९४५ ) 


उसी फा विफास है। परन्तु यही खब्त तो भगवान फो आकपित 
करता है। 


अब लक्का की ओर संकेत करते हुए राम जी कहते हैं-- 


देखु विभीपण दक्षिण आसा, घन घमंड दामिनी बिलासा। 
मधुर मधुर गरजे घन घोरा, होइ बृष्टि जनु उपल कठोरा | 
मानवी रूप में दूर से अनुमान कितना स्वाभाविक है और 
महाकाव्य के नायक रूप में 'तजाहुले-आरिफाना! ( जानते हुए 
जान बनना ) ग़ज़ब का है और गोण रूप में विभीषण की प्रथम 
परीक्षा है। विभीपण कहते हैँ--- 
कहे विभीपण सुनहु ऋपाला, होइ न तड़ित न वारिधि माला। 
लक्छा सिखर रुचिर आगारा, तहँ दसकंधर देख अखारा | 
छत्र मेंघ डंवर सिर घारी, सोह जनु जलध घटा अतिकारी । 
मंदोदरी खसत्रवन ताटझ्का, सोइ जनु प्रभु दामिनी दमझा। 
चाजहिं ताल मदझे अनूपा, सोइ रच सरिस सुनहु सुर भूपा। 
रास जी के अनुमान की भूल महाकाज्य एवं हास्य, दोनों की 
विचार-द्ृष्टि से बड़ी ही सुन्दर है ओर साथ दी कितनी सूच्रमता से 
विभीषण की परीक्षा भी हो गई । यदि विभीपण चना हुआ राक्षस 
होता तो सारी परिस्थिति को छिपाए रहता। छिपाने का मौका भी 
अच्छा था, क्योंकि राम जी स्वयं अनुमान में भूल कर रहे थे । 
प्रसंग से बाहर की वात है परन्तु क्योंकि साहित्यिक कला के ख्याल 
से वात बड़े मम की है इसलिये कह देना द्वी डचित है। जब 
रावण के “छत्र मेघडंवर? पर बादलों का धोखा हुआ ओर मंदोद्रौ 
के कर्णफूलों से विजली का, तो उनके आकारों की विशालता 
का कहना ही कया ? काव्य-कल्पना-शक्ति संसार के महाकवियों से 
कम नहीं | मुझे तो यह; मिल्टन के [॥ए४08७ 7,0% में शैतान के 
डूबने की घटनायें याद आ जाती हैं। महाकाज्यकला क़ल्पनाशक्ति 
१० 


(६ १४६ ) 


की विशालता के बिना चल ही नहीं सकती और आजकल के विज्ञान- 
युग में उस विशालता की गुंजाइश कम है । इसीलिये वर्नाडशा 
जैसे कलाकारों ने वायस्क्रोपी कला का सहारा लिया है और सबब 
साधारण पर प्रभाव डालने के लिये वास्तविक मानती व्यक्तियों के 
रूप को वैज्ञानिक लैम्पों के प्रकाश द्वारा बढ़ाकर प्रतिविंवरूप में 
दिखाया है । दोनों कलाओं में समानता और अंतर की बात आप 
ख़ुद विचार लेंगे । 

राम जी के लिये कवि लिखता है-- 

प्रभु सुसकानि समुझ अभिमाना, चाप चढ़ाइ वान संधाना। 
छत्र मुकुट ताटंक सब हते एक ही बान, 
सब के देखत महि परे मम न काहू जान | 
असि कौतुक करि राम शर प्रविशे आइ निपज्ञ, 
रावन सभा ससंक सब देखि महा रस भड़। 

* घमंडी चरित नायक ! के घमंड को वाण-कला के कोतुक 
से कैसा भिटाया है। यदि केवल कौतुक न होता तो बाण का प्रयाग 
मारने में किया जाता, न कि केवल छत्र आदि के गिराने में । 

रस-भक्क का चित्र भी बड़ा ही सुन्दर है । कवि लिखता है-- 

कंप न भूसि न सरुत विसेखा, अस्त्रु सस्त्रु कछु नैन न देखा। 
सोचहिं सब निज हृदय मँफारी, असगुन भयऊ भयंकर भारी। 
यहाँ भयानक-रस की युक्ति में 'भः का अनुप्रास विचारणीय है। 
अब रावण के कृत्रिम हास्य का रूप देखिए--- 
द्समुख देखि सभा भय पाई, विहँलि वचन कह युगुति बनाई । 
सिरो गिरे संतत सुभ जाहो, मुकुट खसे कस असगशुन ताई। 
वाह रे खेलाड़ी रावन, कैसी अच्छी युक्ति बनाई है। शंकर 
जी के सामने कितने ही बार शिर चढ़ा चुका है और शिर का 


( एैटे७ ) 


गिरना उसके लिये शुभ हुआ है। श्रागे चल फर कवि स्वयं 
लिसेगा फि-- 
एक एक फे फोटिन पाये। 
एमारी करुपना में पथ रावग मसहाकाच्य-फला का बढ़ा सुन्दर 

प्रतिनायक घन जाता है । इसी सिलसिले में आगे चलकर मंदोदरी 
ने राषण से पुनः भार्मना फी है कि तुम राम से लइसे-लायफ़ 
नहीं दो, फधचि लिखता है : 

सजल नैन कह युग फर जोरी, सुनाहु॒॒ प्रानपति विनती मोरी। 
फंत राम विराध परिहरह, मानि मनुज जन मन हठ करहू । 

विस्थरूप रघुवंशमनि कर चचन विस्वास, 
लोक फल्पना वेद कर अद्ग शअद्ञ प्रति जाम । 
पद पाताल सीस अज् धामा, अपर लोक अन्न अद्गा विस्लामा। 
भफुटि विलास भयंकर फाला, नयन दिवाकर फंच घनमाला। 
जासु धान अस्थिनी छुमारा, निम्ति अरु दिवस निर्मेप अपारा। 
स्रवन दिसा दसवेद वानी, माझत स्थास निगम निज बानी | 
अधर लोभ जम दसन कराला, माया दास खातु दिगपाला। 
आनन शअनल 'ंचु पति जीद्ा, उतपति पालन-प्रलय समीहा | 
रोम राज़ि प्रष्टाइस भारा, अत्वि सल सरिता नस जारा। 
उदर उदधभि अधि गो जातना, जगमय प्रभु फी बहु कल्पना । 
अहंकार सिंव बुद्धि अज, मन ससि चित्त मद्दान, 
मनुज घास चर श्चर सब, रूप राम भगवान | 
राम का छोटा सा रूप * पिंडे सो ज्ाएडि ? के सिद्धास्तानुसार 

विराट का ही लघख रूप है। कवि ने मंदोदरी द्वारा किस सन्दरता 
से राम का वास्तविक रूप राबग्य के सामने रख दिया है | परन्तु 


आह, पमंडी चरित नायक अंधा ऐो जाता है। रावण के संबन्ध 
में कवि लिखता है-- 


( १४८ ) 


विदंसा नारि बचने सुनि काना, अहो मोह महिसा बलवाना। 


मानों उसके विचार में मंदोरी कर्णफूल पात की घटना से 
मोहित होकर फऊतिशयोक्ति का प्रयोग फर रही है। 


[+ 


नारि गुभाव सत्य कि कहहीं, अवगुण आठ सदा उर रहहीं। 
सादस अमृत चपलता माया, भय अविवेक असोच अदाया। 
रिपु कर रुप सकल ते गाया, अति विशाल भय मोहि सुनावा । 
से सब प्रिया सहल बस मोरे, समुर्यि परा प्रसाद अब तोरे। 
ज़ाने। प्रिया नोर चतराई, एहि मिस कहें मोर प्रभताह। 


( १०० ) 


तीर लग चुका था, बालि के प्राण संकट में थे, अधिक वार्ता कर 
अवफारा न था! * 

रापण-अपुद-संयाद में ' हाज्ञिर जयाबी ? की कला का पूर्ण 
बिकास हृच्ा है । 

शायए-यह इसकंठ कोन तें चन्‍्दर । 

प्रश्नन्‍--म रघुबीर दूत दसकंघर । 

चरण में सवाल और एक में जवाब, और दोनों में प्रास, 

इसशा लुखा नाडक-फला याले सूत्र जानते हैं 

राम जी का पर था कि रावग से ऐसी बात नीत करना जिस 
में लसफा दिन हो बोर हगारा काम भी घन जाय, इसलिये अद्गद ने 
पयनी यानो चनि विमस्रता से शुरू की है 


( १५०१ ) 
प्रथम पद में क्रोध परन्तु दूसरे में हास्य स्पष्ट है। 
जुद--अज्नद साम थालि फर बेटा, तासों फबहूँ भई दी भेंटा । 


अद्धद के उत्तर में क्रोध फा लेश नहीं, पर दास्य-रस का कटाज्ष- 
श बे, 
पूर्ण आधात बड़ा ही सुन्दर है । फचि लिखता ऐ-- 


अद्वद वचन सुनते सकुचाना, रद्दा वालि बानर में जाना। 


मेंप साफ़ दे पर देखिए, खेलाड़ी रावण फेसा पेतरा बद- 
लता है :-- 
अद्भद तद्दीं वालि कर घालक, उपजेड वंश अनल कुल घालक। 
दूसरा चरण तो इतना सुन्दर है कि बहुधा वार्ता में प्रयुक्त 


द्ोता है । 
गर्भ न गयेड व्यर्थ तुम जायेहु, निज मुख तापस दूत कहायेहु । 
दूसरा चरण द्वास्य-रस के व्यंग का वड़ा सुन्दर उदाहरण है | 


अब कहु छकुसल वालि कहें अहई, ......००-००००००-- «०००००५०-००० 
प्रश्न अत्यन्त स्वाभाविक है पर अन्ञद को मोक़ा मिल गया | 
रिपटल2मह दल घर विहँसि घचन तब अन्नद कहई । 


दिन दस गए वालि पहँ जाई, बूकेउ कुसल सखा उर लाई। 


यहाँ ' मिताई ? का ' सखा ! के रूपान्तर में लाया जाना हास्थ- 
रस की जान हैं। मानो अद्वद कहते हैँ कि जीवन-काल में ' मिताई * 
थी तो अब मर कर भी “ सखापन ? का निर्वाह होना ही चाहिए। 


अ्रवः रावण की दूसरी वात का उत्तर देते हुए अन्नद 
कहते हैं - 


हम कल घालक सत्य तुम, कुल पालक दस सीस, 
अंधटु चधिर न कहहिं अस, श्रघन नेन तथ वीस | 


( १०२ ) 


सिच विसंच सुर मुनि समुदाई, चाहत जासु चरन सेवकाई। 
तासु दूत होइ हम कुल बोरा, ऐेसेहु मत उर विदर न तोरा। 


चोट ज़्यादा कड़ी थीं । रावण तिलमिल्ला उठा । कवि 
लिखता है--- 


कहत दसानन नैन तरेरी, 
खल तव कठिन बचन सब सहहूँ, नीति धर्म सब जानत अहहूँ। 


नेत्र त्रेरी ? का वायस्कोपी असर देखिये। दूसरे पद्‌ में नीति 
एवं धर्म की आड़ में किस खिलाड़ी-पन के साथ रावण के वास्त- 
विकता को छिपाया । असल सामज्ञा यह था कि अद्भद को बालि-पृत्र 
जान कर ही रावण के होश ठीक हो गए। अद्जद यह सब ताड़ू 
गए अतः किस गज़ब का जवाब देते हैं-- 


कह कपि धम शीलता तोरी, हमहूँ सुनी कृत पर तिय चोरी । 
देखेउ नयन्न. दूत रखबारी, बूड़ि न मरहु धम ब्रत धारी। 
नाक कान विनु भगिनि निहारी, छमा कीन्ह तुम घर्म विचारी | 
घम सीलता तव जग जागी, पावा द्रस हमहुँ बड़ भागी। 


“ धरम सीलता ' का कई बार दुहराना और उसके प्ाथ हो 
कटाक्षपूणं उदाहरण देना हास्य-रस की कितनी अच्छी मिसाल है 
आर वाद-अतिवाद-कला ( 000०४78 70०४०" ) का कितना अच्छा 
नमूना । आखिरी चरण द्यंग को ध्वनि और प्रगतियों के साथ बड़ा 
ही उत्तम है । अब रावण को भी छुछ क्रोध आ गया। वह 
कहता है :-- 

जन जल-पसि जड़ जंतु कपि, सठ विलोक मम वाहु, 
लोकपाल वल विपुल ससि, ग्रसन हेतु जिमि राहु । 
पुनि नभ सर सम कर निकर, कमलन पर करि वास, 
सोमित भयडउ मराल इबं, संभु सहित केलास। 


( १०३ ) 


यहाँ तक तो था क्रोध, अब मज़ाक का पैतरा देखिए :-- 
तुम्दरे कटक माँम सुनु अज्ञद, मो सन भिरहि कौन योधा बद। 
तब प्रभु नारि विरद चल ह्वीना, अनुज तासु दुख दुखी मलीना । 
तुम सुप्रीव कूल द्रम दोऊ, अनुज हमार भीरु अति सोऊ। 
जामवन्त मंत्री अति वबुढ़ा, सो किमि होइ समर आखझूढ़ा। 
सिल्प कम जानहिं. नल नीला कि 


हास्य रस का यह चित्रण बड़ा ही रोचक है और व्यंग 
चित्रकला का बड़ा ही श्रच्छा नमृना है । अस्तुत प्रसंग से छुछ बाहर 
की वात है पर है अत्यावश्यक, अतः कह देना ही उचित है। वह 
यह कि तुलसीदास की नाटकीय एवं महाकाव्यन्कला का एक 
विशेष शुण यह है कि वे हंद्री एवं प्रतिद्वंद्वी को समान अवसर देत्ते 
हैं । किसी एक पक्त को शीघ्र द्वी गिरा नहीं देते । इस दृष्टिकोण से 
उनकी कला होमर ( [0०गञ०" ) से अधिक मिलती है और 
मिल्टन ( »ताणा ) से नहीं । में राम-भक्त अवश्य है परन्तु 
रावण को भी पूरा मोक़ा देते है | देखिए न, हास्य-कला में इस समय 
शवण के मुख से केंसा उत्तम चित्रण कराया है। पढ़ने वाला भी 
कुछ देर के लिये सहमत ह। ही जाता है । 
इनूमान जी के कार्यो का रावण पर फिर भी इतना प्रभाव था 
कि वह कहता है-- 
मर है कपि एक महावल सीला | 
आधवा प्रथम नगर जेहिं जारा, ......--- ««« 
बस, फिर क्या था, अंगद को मौका मिल गया । फैसा तख्ता 
पल्नटा है। देखिए :-- 
| सुनि हँस बोले चालि कमारा। 
सत्य वचन कहु निशिचर नाहा, साँचेहु कीस कीन्ह पुर दाहा। 
रावन नगर अल्प कपि दहही, को अस भूूठ सुने को कहही। 
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प्रश्न क्या हैं, मज़ाक़ से कूट-कूट कर भरे हैं। इसका * तंजाहुल- 
आरफ़ाना ” ( जान-अनजानपन ) और हनूमान जी को छोटा करके: 
बयान करना हास्य-कला के बड़े ही सूक्ष्म प्रयत्न हैं। हनूमान जी के 
लिये अंगद फिर कहते हैं :-- 


जो अति सुभट सरायेहु रावन, जो सुग्रीव केर लघु धावन। 
चलइ बहुत से वीर न होई, पठवा खबर लेन हम सोई 


जिसकी रावण ने बड़ी तारीफ़ की थी, उसी का रंग उतार देना 
बड़ा ही सुन्दर हास्य-प्रयोग है 


अब जानेजेँ पुर दहेउ कपि बिनु प्रभु आयसु पाइ, 
न गयेड सुग्रीव पहूँ तेहिं भय रहा लुकाय। 


रावण जिससे बहुत डरता था उसी का डरपोकपन कैसे मज़े 
से दिखाया गया है। साहित्य-कला से अनमिज्ञ जन सच-भ्कूठ 
का सवाल बिलकुल फ़िजूल उठा देते हैं और यह मल जाते हैं कि 
शाम्रों में कुछ ऐसे अवसर हैं. जिनमें झूठ घोलना पाप नहीं कहा 
गया, और उनमें से एक अवसर मज़ाक का है। अब रावण की 
विद्यप युक्ति का उत्तर सुनिए | 


सत्य कहेठ दस कंठ तब, मोहिं न सुनि कछ कोह। 

काड ने हमरे कटक अस, तो सन लरत जो सोडह़। 

प्रीति विरोध समान सन, करिय नीति अस आहि । 

जो मृगपति बंध मेडुकी, भल कि कहे कोड ताहि | 

जद्यपि लघुता राम कहाँ, तोहिं बधे बड़ दोप। 

तदधि कठिन दसकंघ सुनु, छुत्रि जाति कर रोप। 
दल अच्छा क पर सेनापतियों पर चैसी दौड़ती हुई व्यंगात्मक 
आनानना च्यगद से बन नहीं पढ़ी । फिर भी बात ख़ब बनाई 
/ धार लड़ाई की ना-वराबरी का पहला अच्छा पलटा है | अंतिम 
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पद में राम की प्रशंसा अंगद के मुँह से सुन रावण ने अंगद का 
अच्छा' मख्रौल उड़ाया है :--- 
धन्य कीस जो निज प्रभु काजा, जहँ तहँ नाचहिं परिहर लाजा | 
नाच कद करि लोग रिमाई, पति हिंत करे धर्म निपुनाई। 
अंगद्‌ स्वामि भक्त तव जाती, प्रभु गुन कस न कहसि यहि भाँती। 
मैं गुन गाहक परम सुजाना, तव कट रटनि करों नहिं काना । 


“तव जाती ? मैं 'क्षत्रि जाति? का कैसा सुंदर उत्तर है, मानो रावण 
कहता है कि भाई ! ज्षत्रिजाति की प्रशंसा तो करते हो परन्तु अपनी 
कीस-जाति की बात तो सुनो | 'रटनि ! शब्द में सिखाये हुए बंदर 
की युक्ति को कैसा निवाहा है, मानो अंगद की वातें बंदर की 
नाच कूद की तरह सिखाई हुई है। अब अंगद का ' शुन गाहक '- 
शब्द को पकड़ कर सज़ाक के उलट देने का लुत्क देखिए-- 


कह कपि तव गुन गाहकताई, सत्य पवन सुत मोहिं सुनाई। 
बन विध्वंसि सुत बधिपुर जारा, तद्पि न तेहिं कछु कृत अपकारा | 
सोइ विचारि तब प्रकृति सुहाई, दसकंधर मैं कीन्ह ढिठाई। 
देखे आइ जो कछु कपि भाखा, तुम्हरे लाज न रोप न माखा। 


देखिए, किस सुंदरता से सचाई को पकड़ को भी बचा लिया 
ओर हलुमान जी द्वारा सारी बातें सुन उन पर आलोचना का 
अवसर भी खोज लिया। हनूमान जी के लिये अंगद ने कहा है कि 
वह डर के सारे सुग्रीव के पास नहीं गए और इसीलिये यहाँ खुद 
अपने से उनकी वारता करने का प्रसंग बयान किया | मानो अंगद 
का कथन है कि हनूमान सुप्रीव के पास तो मारे डर के नहीं गए 
परन्तु मुमसे सब हाल कहा है। अंतिम चरण में उस सहन-शीलता 
का केसा सखोल है जिसे रावण ने ' गुन आाहकताई ? कहा था और 
जिसके कारण अंगद के कडु वाक्यों का सहन करना स्वाभाविक 
बताया था। यह अंतिम चरण क्‍या है, श्रीवास्तव जी के शब्दों 
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में ' बर्दियों का चुभाना ' है। तुलसी जी कवि भी £ और आलोभऊ 
भी । देशिए, या सारे प्रसंग की कसी खिलदी औजालावचना करते # 
बक्र उक्ति धनु वचन सर, हुदय दोेंठ रिपु छीस | 
प्रति उत्तर सेटसिन गन, कादुन भेद इस सीस | 
चर्दियाँ सभाने को ही कवि ने बासों का दहन कदा है योर 
अब रायण की बढ़ी कोशिश से उन यागों को सेंदसी से निकालना 
बताया है । रावण ईसा उारूर, परन्तु अब उसका बार भी सीधा 
छोर कट है :-- 
जो अस मति पितु खाये! कीसा, कहि अस बचने टंसा दस-सीसा ) 
सच प्छ्चिए तो यह देसी बेहयाई की हैं अन्यथा उत्तर बना 
नहीं । बात वही सेंठ्सी से निकालने वाले प्रयोग की है पर बाण 
निकले नहीं, दृट कर रहू गए। अंगद ने किस लेझी से बात उलदा 
है सो प्रत्युत्तर कला का बढ़ा ही संदर नमूना है :-- 


पितहि खाइ खाते अब तोहीं, अब हीं समुझि परा कब्चु मोदी । 
वालि विमल जस भाजन जानी, हा न तोहिं अधथम प्भिमानी | 


यह उत्तर देकर अंगद तुरन्त ही पहलू बदलते हैं. ओर केसे 
संंद्र प्रश्न करते हैं- 

कहु रावन रावन जग केते, में निज ख्रवन सुने स॒नु जेते। 
बलिहिं जितन इक गयेड पताला, राखा चाँधि शिश्ुन हय शाला । 
खेलहिं. बालक मारहिं जाई, दया लागि बलि दीन्ह छुड़ाई। 
एक बहोरि सहस भुज देखा, धाइ धरा जिमि जंतु विसेखा। 
कौतुक लागि भवन ले आधा, सो पुलस्ति मुनि जाइ छड़ावा । 

एक कहत मोहिं सकुचि अति, रहा बालि की काँख 

तिन महेँ रावन तें कौन, सत्य वद॒ति तजि साख । 


हास्य सत्य घटनाओं का है ओर '्तजि माख' की चोट बड़ी सीधी 
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है। इन का जवाब देना वैसा ही खेलाड़ीपन के विरुद्ध होगा जैसा 
सीधी बर्छी को छाती पर लेना । इस समय खेलाड़ीपन इसी में है 
कि वार की जगह से हट जाय और अपना वार करदे | इसीलिये 
रावण ने अपनी निर्वलताओं का उत्तर नहीं दिया वल्कि अपनी 
कीर्ति के उज्ज्बल पट कोही सामने रख दिया | “ कौन से रावण ? 
वाले प्रश्न का कितना सुंदर उत्तर है :-- 
सुनु सठ सोइ रावन वल सीला, हरि गिरि जानु जासु भुज लीला । 
जान उमापति जासु सुराई, पूजेड जेहिं सिर सुमन चढ़ाई। 
सिर सरोज निज करन उतारी, पूजेउ अमित वार त्रिपुरारी | 
भुज विक्रम जानहिं दिगपाला, सठ अजहूँ जिनके उर साला । 
जानहिं द्ग्गेज उर कठिनाई, जब जब भिरेजेँ जाइ वरियाई। 
जिन के दसन कराल न फूटे, उर लागत मूलक इव टूटे। 
जासु चलत डोलत इमि घरनी, चढ़त मत गज जिमि लघु तरनी । 
सोह रावन जग विदित ग्रतापी, सुने न ख्वन अलीक प्रलापी । 


तेहिं रावन कहूँ लघु कहसि, नर कर करसि बखान, 
, रे कपि बबर खब खल, तब न जान अब जान। 


: इस दोहे में गाली-गलौज तक की नौबत आ गई। घमंडी 
चरितनायक का.चिड़चिड़ापन प्रगट हो गया और इसलिये अंगद्‌ को 
भी क्रोध आ गया। परन्तु रावण की बातें थीं सही, अतः अंगद 
भी उस युक्ति का प्रयोग करते हैं जिसे रावण ने किया । वे राम के 
लिये ' नर * शब्द के प्रयोग के ही पकड़ लेते हैं और उसी पर 
बाजी पत्नट देते हैं :--- 

सुनि अंगद सकोप कह बानी, वोलु सेभारि अधम अभिमसानी । 

सहस बाहु भुज गहन अपारा, दहन अनल सम जासु कुठारा। 

तासु गधे जेहि देखत भागा, से नर किसि दससीस अभागा | * 

राम मनुज कस रे सठ बंगा, धन्‍्वी काम नदी पुन्ि गंगा। 


[ हट ) 


गैनलेय खग अदि सहसाननस, घिल्वाससि की डाल हसानन। 
सुनु सतिमंद्र लोक बैकुण्ठा, लासु कि ससुपति भगति खकुए्टा । 
मन संदित तलब मान शाधि, सन उज्ारि पुर जारि, 
कस २ सठ हनुमान कषि, गयेउ जु सत्र सूत सारि। 
हास्य-कला का तो सुन्दर उदाहरण £ ही परन्तु महाकाब्य-क्शा 
में भी इस उत्तर का बढ़ा श्रादरणीय स्थान है, सानो कत्रि स्पष्ट बता 
दैसा चाहता है कि आधिदेविक व्यक्तियों की उसी रूप की 'आ्राधि- 
भौतिक व्यक्तियों के साथ मिला न देना चादिए। जैसे हनुमान को 
ख्राधिभोतिक बन्‍्दर मे समझ लेना चाहिए कोर न राम जो को 
साधारण मनुष्य | अंगद जी स्वयं शान्तजूस पर आा गए अनः 
रावण से अपील करते हैं कि हास्य-रस की ' चतुराई ! छोड राम- 
भजन कर | अपील कैसा जोरदार है, देखिए :-- 
सुनु रावण परिहरि चतुरादे, भजेसि न कृपासिंधु रखुराई। 
जौ खल भयेसि राम कर ट्रोही, त्रह्म रुद्र सके राखि न नोही। 
मृढ़ भुधा जनि मारसि गाला, राम बैर होडहि असहाला। 
तद सिर निकर कपिन्ह के आग, परिहृहिं धरनि राम सर लागे। 
ते तव सिर कन्दुक इव नाना, खेलिहहिं भालु कीस चौगाना । 
जिन सिरों के उतारने की रावण ने बड़ी तारीक की थी उन्हें 
किस सुन्दरता से वानर-भालुओं के गेंद खेलने का साधन बना 
दिया गया है। 
तबकि चलिहि अस गाल तुम्हारा, अस विचारि भजु राम उदारा । 
सुनत वचन रावन पर जरा, वरत महानल जनु घृत परा ! 
अंगद के बचनों की उपमा घृत से और रावण के दिल की 
जलन को उपमा अनले से कितनी समीचीन है | अब * हाज़िर- 


जवाबी !? हास्य-रस की परिधि से बाहर निकलती जाती है| रावण 
कहता है-. 
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फ्म्सफरन 'स पन्धु सग सुत प्रसिद्ध सक्रारि, 
मोर पराकस सुनेसि न्दिं जितेद चरायर मारि। 
सठ साखा मृग जोरि सद्ाई, बाधा सिंधु दो परभुताई। 
नाधोर्ट खा अनेक याराीसा, सूर नपग्ेदिं ने सुतु जढ़ कीसा । 
मम भुज़ साथर चल जल पूरा, ऊहें बड़े यह सुर नर सूरा। 
बीस पयोधि झगाथ अपारा, फो अस चीर जो पाएइटठि पारा। 
दिगृपालन में नीर भराबा, भूप सुनस खल मोहिंसुनावा। 
जो प॑ समर सुभट तथ नाथा, पुनि पुनि फासि जासु शुनगाथा । 
तो चसीठि पठयत फरेंहि काजा, रिपु सन प्रोति फरत नर्दि लाजा । 
बाता गम्भीर अवश्य दोनी जाती है पर है अभी द्वास्य-रस की 
परिधि के भीतर द्वी । अंगद में बसीटों आने का फैंसा अच्छा 
मोल हैं। समुद्र के बंधिन का कितना द्वास्थ जनक चित्रण है। 
इनुसान जी के समुद्र लघिने का केसा ध्यंग पूर्ण उत्तर ! आदि 
आदि। 
सच है, यदि प्रतिनायफ रावण सा न द्ोता तो राम की विज्ञय 
की प्रशंसा ही क्‍या ? 
हरि गिरि सथन निरस्त मम बाहू, पुनि सठ कपि निज प्रभुद्दि सराहू । 
सूर कौन रावन सरिस स्थकर काटि जेह्टिं सीस, 
हुते श्रनल महेँं चार वह हर्यि साखि गोरीस। 
राबण ने अपनी प्रशंसा में यहा बात अब दुददराई है इसलिये 
चह अब * घमंडी ? से ' बी ' नायक के दर्ज में आया गया है । 
जरत विलोकेट्टं जव्िं कपाला, विधि के लिखे अद्दू निज भाला। 
नर के कर आपने वध वाँची, हँसेईें जानि विधि गिरा असाँची । 
सोइ मन समुक्ति चरास नहिं सोरे, लिखा विरंच जरठ मत भोरे। 
आन वीर वल सठ मम श आगे, पुनि पुनि कद्सि लाज परित्यागे। 


राबण की यद्द हँसी जिसका वह स्वयं जिक्र करता है, बस्तुतः 


( १६० ) 


घमंड की इन्तह्ा की हँसी है। घमंठ ने उसे इनना अन्धा बना 
दिया है कि भाग्य का लिखा जान कर भी ब्रेपस्चाई करता है। 
कविवर शेक्सपियर ने भी सीज़र की ऐसे शअपशकुनों की उपेज्ञा 
बाँधी है। अस्तु॥ अद्वद ' लाज ? शब्द को पकड़ कर फिर दति- 
तोड़ जवाब देते ऐँ-- 

कह अंगद सलजझ्न जग माहीं, रावन तोहिं समान कोर नाहीं। 
लाजवंत तव सहज सुभाऊ, निज मुख निज गुन कहसि न काऊ। 
सिर अरु सेल कथा चित रही, तातें वार बीस ते कही। 
सो भुज बल राखे उर थाली, जीतेद सहस वाहु बल बाली। 


उत्तर बड़ा ही अच्छा है। अपने मुँह सिर्याँ-मिट्ठ बनने की 
निजता और उसके वार वार दुहराने के बकीपन का खूब मखौल 
उड़ाया है। सुजबल का कटाक्ष भी निहायत अच्छा है। अच जिस 
कथा को रावण ने दुहराया था उसका हास्य पूर्ण रूपान्तर देखिए-- 


सुत्ठ मतिमन्द देहि अब पूरा, काटे सीस कि होइदि सूरा। 
बाजीगर कहेँ कहिय न वीरा, काटे निज कर सकल सरीरा। 


जरहिं पतंग विमोह चस, भार बहडँ खर बृन्द, 
ते नहिं सूर कहावहिं, समुक्ति देखि म॒तिं मन्द। 
यहाँ तक हास्य -रस प्रधान है। अब आगे रौद्र-रस जोर पकड़ 
गया है अत: शेप सम्वाद नहीं लिखा जाता । 
हम पहले हे बता चुके हैं कि संस्क्रत एवं हिन्दी काव्य में कला 
का विभाजन रसों पर निर्भर है । हास्य-रस वहीं तक कहा जायगा 
जब तक हँसी आए । सूक्ष्मदर्शी कवि ने स्वयं अंगद से कहला 
दिया है कि अब पी मत कर आदि | रावण पर प्रभाव भी 
अब क्रोध रूप में होता है। कवि लिखता है--- 


स॒ुनि सकोप कह निशिचर नाथा, अधर द्सन द्सि मींजत हाथा। 


( ९६१ ) 


इस पंद की वायस्कीपी कला विचारणीय है। ऐसे ही क्रोध- 
पूर्ण उत्तरों की वृद्धि होती गई, यहाँ तक कि रावण ने कहा-- 
अगुन अमान विचार तेहिं, दीन्ह पिता वनवास 
सो दुख अरु युवती विरह, पुनि निसि दिन सम त्रास | 
जिनके वल कर गव तोहिं ऐसे मनुज अनेक, 
खाहिं निसाचर दिवस निसि, मूढ़ समुक्ि वजि टेक । 
राम की ऐसी निंदा सुन अंगद को भी क्रोध आ गया। कवि 
लिखता है 
जब तेहिं कीन्ह रास कर निंदा, क्रोधवंत तव भयड कपिंदा। 
हरिहर निंदा सुनहि जु काना, होइ पाप गोघात समाना। 
कटेकटानि कपि छकुछर भारो, दोउ भुज दंड तमकि महिमारी । 
डोलति धरनि सभासद खसे, चले भागि भय सारुत ग्रसे। 
गिरत दसानन उठे सँमारी, भूतल परे मुकट-पट चारी। 
कछु तेहिं लै निज सिरन सँवारे, कछु अंगद प्रभु पास पँवारे। 
चित्र है कि फ़िल्म-कला की जान दोनों प्रतिद्वंद्वी क्रोध में हैं 
परन्तु पढ़ने वाला इस गड़बड़ को बिना मुसकाए पढ़ नहीं सकता। 
बड़ी बड़ी चढ़बत्ती मारने वालों की कैसी ' ककड़ कूँ ? हुई है ! 
सूच्मदर्शी पाठकगण इस बात पर विचार करेंगे कि क्‍या 
इससे पहले रास की निन्‍्दा नहीं की गई थी परन्तु क्‍योंकि वहाँ 
दोनों ओर हास्य-रसे प्रधान था अतः हास्य-रस की ही हाजिर- 
जथाबी होती रही | पर जब हँसी से निरहँस की नौबत आई तो 
दोनों ओर क्रोध उत्पन्न है गया | सन्दोदरी की विभिन्न वाताओं 
के रावण द्वारा दिये गए उत्तरों में भी कवि ने रसों के इसी चढ़ाव- 
उतार पर ध्यान रखा है । वह सन्दोदरी की भय-जनक बातों पर हँस 
दिया करता था पर अन्त में सन्‍्दोदरी की वात पर भी रावण को 
हँसी नहीं आई और उसके वचन भी वाण की तरह लगे। कवि 
लिखता है--- 
११ 


( १६२ ) 
'नारि बचने सुनि विसिख समाना, सभा गएड उठि होत विह्यना । 
यहाँ न हँसी है और न प्रेमालिंगन | 
धअंगद ने क्रोध में न जाने कितनी चातें कहीं, पर अन्त में 
कहा कि-- 
गूलर फल समान तब लंका, वसहु मध्य तुम जन्तु असंका। 
में बानर फल खात न वारा, आयसु दीन्ह न राम उदारा । 
इस उपमा को सुन रावण को एक दम हँसी आ गई ओर उसे 
भेंप मिटाने का भी सौक़ा मिल गया । कवि लिखता है कि--- 
युक्ति सुनत रावन सुसकाई, मूढ़ सिखेसि कहूँ बहुत ऊ्ुठाई। 
बालि न कबहूँ गाल अस मारा, मिल तपसिन तें भयस्ति लवारा। 
आगे का प्रसंग नितान्त चीर एवं रोड रस का है जिसमें 
हास्य आया ही नहीं इसलिये अब हम उसे नहीं लिखते। 
घंगद द्वाया फेंके हुए-रावण मकुठों का गिरना--हम देख 
चुके हैं. कि रावण के गिरे हुए मुकुटों में से कुछ अंगद ने राम जी 
की ओर फेंक दिए थे | उनके विपय में कवि लिखता है :--- 
आवत मुकुट देखि कपि भागे, दिन ही लूक परन विधि लागे। 
की रावन करि कोप चलाये, कुलिस चार आवत अति घाये। 
इस अकारण भय और वस्तु-प्रम पर रामचन्द्र जी को सुस्क- 
राहूट आई ही गई-- 
कह प्रभु हँसि जन हृदय डराहू, लूक़ न असनि केतु नहिं राहू । 
थे किरीट दसकंधर केरे,आावत बालि तनय के प्रेरे। 
कूदि गहे कर पवन सुत;, आनि धरे अभु पास 
कोतुक देखहिं भालु कपि, दिन कर सरिस प्रकास | 


संग्राम के मध्य में राम-रावण वार्ता-सभी महाकवियों, ने 
कभी-न-कभी प्रति-दंद्वियों को इंद्व-युद्ध में आमने-सामने लाकर 


( १६३ ) 


वार्ता कराई है। इस कला में चरित-संघण का बड़ा ही अच्छा 
आनंद आ जाता है अत्त: नाटक-कला वालों ने भी इस युक्ति का 
प्रयोग किया है। रावण कहता है-- . 
जीतेउ जे भट संजुग माहीं, सुनु तापस मैं तिन सम नाहीं॥. 
खरदूपण कवंध तुस मारा, वधे3 व्याध इव »वालि बिचारा। 
निशिचर निकर सुभट संदहारेहु, कुंमभकरन घननादहु मारेहु। 
चैर आज सब लेहूँ निवाही, जो रन भूमि भाजि नहिं. जाही।' 
आजु करों खल काज्न हृ॒वाले, परेड कठिन रावन के पाले । 
राम जी मुसकुरा पड़े। इस हँसी की व्याख्या बड़ी सुंदरता 

से कवि स्वयं करता है :-- 

सुनि दुवंचन काल वस जाना, विहँसि वचन कह कृपानिधाना | 
. ' कपानिधाना ? शब्द बता रहा है. कि राम जी ने लड़ाई क्रोध 
से नहीं की, परन्तु क्रपा-दृष्टि से। महाकाव्य-कला में रावण का 
उद्धार करना दी उन का हेतु था। साधारण राजनीति में भी राम 
जी की लड़ाई हिसा की परिधि में नहीं आती, क्योंकि उन्होंने 
वसीठी भेज कर पहले इस वात का उद्योग किया है कि हमारा काम 
हो जाय और रावण का “ हित ” हो। उन्होंने युद्ध केवल कर्तव्य 
रूप में विवश होकर ही किया। ऐसे युद्धों की गणना गीता में 
निष्काम कम और कुरान में ' जेहाद ? में की गयी है। 

अब राम जी का उत्तर देखिए जो है बड़े ही सम का, पर जिस 

में अहँकार नहीं :-- 

सत्य सत्य सब॒तव प्रभुताईं, जलपसि जनि देखब मनुसाई। 
जनि जल्पना कर सुजस नासहि, नीति सुनिहि करिहिं छमा। 
संसार महू पूरुष त्रिविध पानस रसाल पनस समा। 
इक सुमन प्रद इक सुमन-फल इक फलहिं केवल लागहीं | 

इक कहहिं कहहिं करहि इक इक करहिं कहत न वागहीं। 


( १४४८ ) 


मिनम्तता से शमा-प्र्सी होना राम जेसे शुद्ध एवं उठार चर्टिसा 
तरती का ही काम ही | आह, सम हे ने किए भी राव वी आऑशिनल 
सुलने दी | धनिक उसकी उस्दी हंसी देरियंय-- 
,... शाम यलन सुनि बिहँसि कद, सो्दि सिशाबस शार 
सर फरत तब हारा नि, परवर्ि के मि्ठिय प्रान 
कपट-ऐास्य+याद नहीं है कि यह हास्य पूरे दी 2४ गंगासा 
में आया है था नहीं, परन्तु क्योकिरि बचे सम की भाव इसः यदि 
पहल था भी गह हैं तो भी पुनसक्ति बजा ने होगी।  कापटकाम्य 
आर * परिदास ! में अंतर यह है कि परिशस में परिदासर्ता भी 
हास्य के ही भीतर ऐैता है, पर कपट हामग्य में बसा नहीं दाता । 
कैफेद कीप-भयन में १ै। बाल लले हाए, सास गानों सर्पिगी 
की, 'अखि लाल, कपडे 'प्रस्तक्यम्त, 'याभपाग विरशे हुए। गजा 
भयभीत ही जाता है. और तरह-सरह से उसे प्रसकझ्न ऋकग्ने की बाते 
करता हूँ, यहाँ तक कि राम की शप्ष खाकर ऋषना 6 किले 
कहे वही करूगा। चतुर केकेद क्रिस फुर्ती से पैतवरा बदलती # । 
कवि लिखता है--- 
यह सुनि शुनि सपथ बड़ि विदंसि उठी मनिमंद, 
भूमण सजतु विलोकि मंगु मनह क्िरातिन फंड । 
उपमा द्वारा कवि ने क्रिस संदरता से बता दिया कि यद हाम्य 
परिहास नहीं बल्कि कपद-दास्त्र हैँ । मेरी समझ में तो तुलसीदास 
जी इसे शेतानी हंसी ( 8पगां० धपरशीा।ट- ) कहेंगे, जेसा कि उन 
की उपसा से प्रगट है, न कि केबल कपट-हास्यथ । में इसे कपर-हास्य 
इसलिये कहता हूँ कि हमें कम से कस इतना मानना पड़ेगा क्रि 
केफेइ राजा से अपना मतलब निकालना चाहती थी। खयाल 
भीनथा कि राजा की मृत्यु हो जायगी | उसे यदि क्रोध था तो 
अपनी सौत कौशल्या के प्रति | यदि कोई चैसी वार्ता कौशल्या 
से होती तो में भी इसे शैतानी हँसी कह देता। 


( १६० ) 


वेचारा राजा धोखे में आगया और वोला-- 
पुनि कह राउ सुदद जिय जानी, प्रेस पुलक गदु मंजुल वानी। 
भामिनि भयउ तोर सन भावा, घर घर नगर अनंद वधावा। 
रामहिं देहूँ कालि युवराजू, सजहु सुलोचनि मंगल साजू। 
इस वाता में नाटकीय विरोधाभास का मज़ा देखिए और राजा 
के भालेपन तथा कैकेई की चतुराई के चरित-संघप पर भी विचारिये। 
कैकेई की चतुराई और मक्कारी की हँसी फिर देखिए :-- 
दलकि उठी पुनि हृदय कठोरू, जनु छुइ गयउ पाक वर तोरू। 
ऐसेह पीर विहँसि तेहिं गोई, चोर नारि जिमि प्रगट न रोई। 
ये दोनों पद सामाजिक-मनोवैज्ञानिक उपन्यास-कला के बड़े 
ही सुंदर उदाहरण हैं। राजा की सरलता और कैकेई के कपट का 
ओर नमूना देखिए । किस चतुराई से कैकेई कहती है-- 
माँगु माँगु पे कहत पिय, कवहुँ न देहु न लेहु , 
देन कहेउ वरदान दुइ, तेड पावत संदेहु। 
राजा के लिये कचि लिखता है-- 
जाने मम राउ हँसि कहई, तुमहिं कोहाब परम प्रिय अहई। 
भूठेड हमहिं दोप जनि देहू, दुइ के चार माँगि किन लेहू। 
आदि । 
अंतिम-कथन--जहाँ तक हे। सका, हास्य-रस के प्रत्येक अंश 
के उदाहरण दे दिए गए हैं और हास्य-रस के खास ग्रसंगों को 
दौड़ती हुई आलोचना भी कर दी गई है। परन्तु फिर भी यह 
संभव है कि कुछ प्रसंग रह गए हों। अतः प्रिय पाठकों से प्रार्थना 
है कि उपयुक्त व्याख्या की सहायता से उन्हें भी समझ लें। अंतिम 
खंड में व्यंग एवं कटाक्ष शब्दों का प्रयाग चहुधा पारिभाषिक अंतर 
के साथ नहीं हुआ । अतः पाठक गण ये रहें । 
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